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आखिर, यह पुस्तक भी हो गयीं | पांच वंप हुए, मेरा ध्यान 
सर्वोद्य विचारधारा की ओर गया था | अ्रपनी आयु के साठ वर्ष और 
साहित्यिक जीवन के पेंतीस वर्ष पूरे कर लिये थे। कई वर्ष से स्वास्थ्य 
ठीक नहीं चल रहा था। अपनी जीवन-संध्या का विचार कर साहित्य- 
कार्य में कुछ नया मोड़ लेने से मन हिचक रहा था। अन्त में सोचा 
कि शायद सूर्य बादलों से ढकां हुआ हो, वास्तविक संध्या होने में 
काफी देर हो । शुम काम .जब भी शुरू हो जाय, अच्छा है । जागो 
तभी सवेरा । निदान, मैं सर्वोदिय साहित्य देखने लग गया। खूब मन 
लगा । पीछे जयपुर में, प्राकृतिक चिकित्सालय में रद्द कर भाई जवाहर 
लाल जैन से विचार-विनिमय करते हुए. “सर्वोदिय अर्थशास्त्र” लिखां, 
जो सर्वोदिय ग्रन्थमाला की पहली पुस्तक के रूप में सन्‌ १६४२ में 
पाठकों के सामने आयी। पीछे काम जारी रहा | श्री जैन की दो 
पुस्तक मिला कर अब तक कुल बारह पुस्तक प्रकाशित हुई | | 


मेरी पिछली विशेष रचना 'राज व्यवस्था, सर्वोदिय दृष्टि से! थौ। 
सर्वोदिय अरथशात्र”' और इस पुस्तक के हो जांने पर मन में कुछ 
संतोष तो हुआ पर एक बात खटकने लगी | सर्वोदिय एक समग्र 
जीवन-दर्शन है, यदि विवेचन की सुविधा के लिए. इसे अलग-अलग 
भागों में लेना हो तो खासकर तीन विषयों का विचार होना आवश्यक 
है---श्रर्थनीति, राजनीति (या लोकनीति), और समाज-नीति । जबकि 
इनमें से पहले दो विषयों पर स्वोद्य दृष्टि से--जैसा भी बन आया -- 
विचार कर लिया गया तो समाजनीति पर भी कुछ प्रकाश डालना 
आवश्यक है | उसके बिना वह कड़ी अधूरी है | इस प्रकार ऐसी पुस्तक 
का अभाव खटकने लगा । आखिर, अपने स्वास्थ्य के निर्बल होते हुए 


६ हू.) 


तथा विषय ज्ञान की कमी का अनुभव करते हुए भी. इस रचना का 
काम हाथ में लेने का साहस कर डाला.] 


समाज-रचना का विषय बहुत विस्तृत है | इसका श्रर्थव्यवस्था और 
राजव्यवस्था से घनिष्ठ सम्बन्ध है | इसलिए हमें; अपनी इन, विषयों 
सम्बन्धी पृथक्‌ रचनाएँ होते हुए भी इस पुस्तक में प्रसंगवश उन- पेर- 
भी कुछ प्रकाश डालना आवश्यक प्रतीत हुआ ।. इसमें रचना सम्बन्धी 
विघय अनेक: हैं| तथापिं यदि सर्वोद्य दृष्टि क्या है, यह समझ लिया 
जाय .तो अन्य विषयों -पर विचार करने में..-बहु त॑ सुविधा हो जाती 
है | इसलिए इस पुस्तक के आरम्म में इस विप्रय पर कुछ खुलासा 
लिखा गया है। वैसे यह पुस्तक अपने महान विषय-की ,भूमिका मात्र 
समभनी चाहिए ।. हाँ, पाठकों की रुचि, और हमारे स्वास्थ्य तथा 
साधनों को देखते हुए यह भी गनीमत है। गांधी, विनोवा, आदि जिन 
जिन महापुरुषों, विद्वानों और विचारकों की रचनाओं से मैंने इस 
विषय को समकने और लिखले में सहायता ली है, उन सबका मैं 
हृदय से कृतज्ञ हूँ । वास्तव में, श्री जगदीश सक्सेना के शब्दों में मेरी 
यही भावना हँे-- - 
गीत तुम्हारे, राग तुम्हारा, लिखने का वरदान मुमे है । 
ह पुएय वनी अनजान साधना 
.  ज्योत्तिमय होगयी कामना 
दीप तुम्हारे, स्नेह तुम्हारा, जलने का वरदान मुमे है । 
एक-निष्ठ होगयी कल्पना 
रग-रग में रम गयी अचेना 
प्राण तुम्हा रे, हृदय तुम्हारा, जीने का वरदान मुझे है ॥ 


भगवानदास केला 


विषय-सूची 
पंहंला खंड 
सर्वोदय दृष्टि 


१-विपय-प्रवेश 


भविष्य की ओर दृष्टि--मनुष्य की आशावादिता--सामूहिक 
विपयों का काल्पनिक चित्र--हमारी अपनी वात; भावी संसार का 
चित्र--समाज की कसौटी; सर्वोदिय भावना का प्रचार--विशेष 
वक्तव्य | 
पृष्ठ ३ से ८ 
२--सबके भले में हमारा भी भला 


अपना हित और दूसरों का हित--हमारा वास्तविक हित सर्वोदिय 
भावना से ही होगा--मूल आधार : (१) सादगी या आवश्यकताओं का 
निय॑त्रण--(२) अपरिग्रह--( ३) शरीर-श्रम | 


३--शिक्षा, जीवनोपयोगी 


आधुनिक विश्वविद्यालय--उच्च शिक्षा पद्धति के दोष--माध्यमिक 

ओर प्राथमिक शिक्षा-सर्वोदिय दृष्टि से विचार : शिक्षा सबको 
सुलभ--गाँव में पूरी जीवन-शिक्षा--विशेष वक्तव्य | 

पृष्ठ १३ से श्८ 


४--स्वास्थ्य और चिकित्सा, सबको सुलभ 


# स्वास्थ्य की दृष्टि से आदमी स्वावलम्बी बना है--आदमी बीमार 


पृष्ठ € से १२ 


( ३२) 


क्यों पड़ते हैं ? अप्राकृतिक जीवन--शोषण और दरिद्रता--ओऔपषधियों 
का सेवन, हानिकारक--अस्पतालों से अधिकांश जनता को कोई लाभ 
नहीं - प्राकृतिक जीवन के प्रचार कीं, आवश्यकता--प्राकृतिक चिकित्सा 


के साधन, सबको सुलभ--विशेष वक्तव्य | | 
पुष्ण्ठ १६ से २४ 


--साहित्य केला विज्ञान; लोकहित के लिए 
[१ ] साहित्य--साहित्य किसे कहें ! साहित्यकार कौन ! 
साहित्यकार का जीवन--विनोबा के विचार | 
ह पृष्ठ २५ से २८ 
[२] कला--कला और उसका प्रयोजन - कलाकारों का उत्तर- 
दायित्व--कला का आदर्श | 
पृष्ठ २८ से ३० 
[३] विज्ञान-विज्ञान ने मनुष्य को महान शक्ति प्रदान 
की--शक्ति के उपयोग और दुरुपयोग की वात--आदमी की दयनीय 
दशा--आध्यात्मिक और भौतिक विज्ञान के समन्वय की आवश्यकता--- 
अहिंसा की अनिवायता -- विशेष वक्तव्य | 
: पृष्ठ ३१से ३३ 
६--सच्चा धर्म--प्रेम और सेवा 
धार्मिक उपदेश और शिक्षाएँ अनन्त हैं--धर्म का सार--सत्‌ 
व्यवहार ही भगवान की पूजा है-प्रेम में अस्पृश्यता नहीं, ऊँच-नीच 
नहीं, समंद्शिता है --सेवामय जीवन--सेवा के अनेक ज्षेत्र--विशेष 
वक्तव्य | 
पुष्ठ ३४ से ३८ 
७-मनुष्य मनुष्य है, क्रय-विक्रय की चीज नहीं 
गुलामी अमानुधिक थी---अआजकल की मजदूर प्रथा भी मानवीय 


( ह३ ) 

भावना रहित है-- मानवीय दृष्टिकोण की आवश्यकता--सामाजिक 
न्याय और कीमतें--स्थानीय खरीद की विशेषता--व्यवहार का विषय 

मानव आत्मा है | हे 
पृष्ठ ३६ से ४३ 

८---समाज धननिष्ठ नहीं, श्रमनिष्ठ 
धननिष्ठ समाज में अनावश्यक और हानिकारक उत्पादन - समुद्र 
में भी मीन प्यासी--पैसे वाले बिना श्रम किये ही मौज उदड़ाते हैं-- 
पैसे वाला दूसरों की मेहनत से फायदा उठाता है--नैतिक पतन--धघोर 
विषमता और अमानुष्रिकता--मानवता की रक्षा के लिए. समाज को 
श्रमनिष्ठ होने की आवश्यकता--समाज के अ्रमनिष्ठ होने से ही सच्चा 
स्व॒राज्य--समानता और बंघुत्व मी श्रमनिष्ठ समाज में ही सम्मव है-- 
विशेष वक्तव्य | पुष्ठ ४४ से ४० 
& समाज में कोई भेदभाव नहीं 

[१ ] जाति-भेद्‌ | जाति-मेद से अनिष्ट--अ्रस्पृश्यता का 
कलंक--निवारण के प्रयत्न--व्यवह्यरिक कठिनाइयाँ और उनका 


हल--यथेष्ट दृष्टिकोण और योजना की आवश्यकता | 
पृष्ठ ४१ से ५५ 


[२] रंग-भेद | रंग-सेद का कारण; जलवायु--रंग-मेद होते 
हुए भी मनुष्य जाति की एकता-रंग-भेद का अभिमान विनाश- 
कारी--हमारा लक्ष्य, सामाजिक समानता -विशेष वक्तव्य; आत्मीयता 
के विस्तार की आवश्यकता । पुष्ठ ५६ से ५६ 

दूसरा खंड 


समाज-रचना की पद्धति 


ए 
: १०-क्रान्ति का सही अथ 
क्रान्ति की वात-क्रान्ति का साधारण प्रचलित अ्र्थ--क्रान्ति का 


( ४ ) 


सही अर्थ--गौतम.बुद्ध का उदाहरण--हमारे युग की महान क्रान्ति 
गांधी जी की देन-- विशेष- वक्तव्य | 
पृष्ठ ६२ से ६६ 

५. “ “११ क्रान्ति हिंसा से नहीं, अहिंसा से 

आजादी के बाद मी क्रान्ति की आवश्यंकता--हिंसंक उपायों की . 
असफलता--कानून का प्रमाव सीमित ही होता है-क्रोन्ति की 
आधार-शिला, विचार-परिवर्तत--हृदय-परिवर्तन--परिंस्थिति-परिवर्तन 
क्रान्ति और भूदान-यज्ञ-विशेष वक्तव्य | 

। ह पृष्ठ ६६ से ७३ 
ः १२. साधन-शुद्धि आवश्यक 


र 


साधन-शुद्धि कौ अवहेलना--कुछ उदाहरण साधन और साध्य 
की अनिवार्य एकता--गांधी जी के विचार--विशेष वक्तव्य | 
- पृष्ठ ७४ से ७८ 


१३-अथ-रचना और राज्य-रचना विकेन्द्रित 


[१ |] अथ-रचना का विकेन्द्रीकरण । समाज-व्यवस्था में 
विकेन्द्रीकरण का महत्व--अर्थ-रचना का ध्येय, मानव हिंत-साधंन-- 
अर्थ-रचंना , विकेन्द्रित करने की आवश्यकता--आमोद्योगी कार्य-- 
पारस्परिक सम्पक और अहिंसक व्यवहार--विकेन्द्रित अर्थ-रचना में 
यंत्रोद्योयों का स्थान--विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था से विश्व-शान्ति--- 
विशेष वक्तव्य | ह पृष्ठ ७६ से ८३ 


[२ ] राज्य रचना का विकेन्द्रीकरण । वर्तमान अवस्था में 
में वास्तविक लोकसत्ता का अमाव--राजनैतिक विकेन्द्रीकरण नीति 
को आवश्यकता--संस्थाओं का संगठन; निर्वाचन पद्धति--विकेन्द्री 
करण से मनुष्य की द्त्ति में सुघार--विशेष वक्तव्य | 


पुष्ठ ८४ से ८७ 


( ५४ ) 
१४--खेती और ग्रामोद्योगों की प्रधानता 
[१] खेती । खेती करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य और 
अधिकार--खेती से बौद्धिक कार्यों का सुधार--वर्तमान अवस्था में 
कृपि-कार्य से बहुत से लोगों का सीधा सम्बन्ध नहीं--सुधार की 
आवश्यकता--छोटी खेती से विलक्षण लाभ | 
ु पृष्ठ ८दप८ से६२ 
[२] आमोद्योग । ग्रामोद्योगों को प्रधानता क्यों हो ?--उद्योंगों का 
लक्ष्य उत्पादन में दृद्धि नहीं, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार 
देना हे--योजनाकारों की भूल--व्यापार-इद्धि का भ्रम -आमोद्योगों के 
संरक्षण की आवश्यकता -यंत्र मात्र का विरोध नहीं---यंत्रों के उपयोग 
. की मर्यादा--विशेष वक्तव्य | 
पृष्ठ प८ से ६७ 


. तीसरा खंड... 
व्यक्ति का विकास . 
१४--व्यक्ति और समाज 


मनुष्य सामाजिक प्राणी है--व्यक्ति और समाज, दोनों का एक 
चुसरे के लिए. उपयोग--व्यक्ति और समाज की मर्यादा; (१) व्यक्ति 
समाज के लिए.--(२) समाज व्यक्ति के लिए--दोनों विचारधाराएँ 
एकांगी--दोनों के समन्वय की आवश्यकता--गांधी जी का विचार-- 
समाज-व्यवस्था का उद्देश्यः व्यक्ति का विकास--व्यक्ति-स्वातंत्र्य और 
व्यक्तिविकास की आवश्यकता--आदश समाज-व्यवस्था--व्यक्ति 
स्वतंत्र होने के साथ मर्यादित भी हो--क््यक्ति और समाज दोनों का 
सुधार एक साथ हों सकता हे | 
| पुष्ठ १०० से १०७ 





( ६ ) 
१६---आत्मनिर्माण का महत्व 


समाज-रचना और आत्म-निर्माण--समय के सदुपयोग की आव- 
श्यकता--डायरी और ओआत्म-निरीक्षण--्रत्येक कार्य में लक्ष्य का 
ध्यान रहे - विशेष वक्तव्य | । ः 
पृष्ठ १०८ से १११ 


१७--समाज में वड़ा आदमी $ बड़ा सेवक 


मनुष्य का प्रधान गुण : मानवता--वर्तमान समाज में मानवता 

की कमी--बड़ा आदमी कौन १ ऐसे धनी लोग बड़े आदमी नहीं-- 

क्या इन शिक्षितों को बड़ा आदमी कहा जाय १; नहीं--क्या- दान-- 

पुण्य आदि महत्ता का माप है (; नहीं--फिर, बड़ा आदमी कौन १; 
लोक सेवा करने वाला--विशेष वक्तव्य | 

पृष्ठ ११२ से शश्८ 


१८--हमारे तीथ वन संधार के केन्द्र 


तीर्थों का निर्माण--महापुरुषों की महिमा--वर्तमान तीर्थों के 
दोष दूर करने की आवश्यकता--तीर्थों - सम्बन्धी आदरश--तीर्थ' 

जीवन-सुधार के केन्द्र बनें ।: े 
पृष्ठ ११६ से १२२. 


१६--त्यौहार + आत्म-निरीक्षण का दिन 


त्यौहार और मनोरंजन--त्यौहारों का कार्यक्रम--हमारी परीक्षा: 
सहृदयता की आवश्यकता--हम आत्म-निरीक्षुण करें, दीवाली का 
दिन--विजयद्शमी. और होली--स्वाधीनता-दिवस--गांधी जबन्ती-- 
विनोत्रा जयन्ती - विशेष वक्तव्य | पक 
ह पृष्ठ १९३ से १२६ 


( ७) 
चौथा खंड 
परिवार, गशव ओर संसार 


२०--नारी की प्रतिष्ठा 


स्त्री पुरुष की पूरक है, उसके उत्थान की आवश्यकता - साहित्य 
में श्री जाति के साथ अन्याय--ख्तरियों से दैनिक व्यवहार--श्रम में 
स्री-परुप भेद--विदेशों में स्त्रियों की स्थिति--र्री जाति की उपेक्षा 
का दुष्परिणाम--पुरुषों का कतंव्य--म्लियों के ध्यान देने की ब्रात-- 
विशेष वक्तव्य | 
पृष्ठ १३० से १श्८ 
२१--वालक, भगवा।न-रूप 
भगवान की विविध विभूतियाँ--वालक की महिमा--मानव जगत 
के निर्माता का तिरसकार--माता-पिता का ब्यवहार--अध्यापकों की 
इृष्टि--समाज और राज्य की उदासीनता--विशेष वक्तव्य | 
पृष्ठ १३६ से १४४ 


२२--परिवा र-भावना गांव भर में 


परिवार-भावना--संयुक्त परिवार प्रणाली--परिवारिक मान्यताएँ--- 
समाज में परिवार मावना की आवश्यकता--गांव को परिवार मानें -- 
आम-दान की उपयोगिता-गांव को परिवार बनाने से लाम-- 

परिवार-भावना व्यापक हो, पर अति व्यापक नहीं--विशेष वक्तव्य | 
पृष्ठ १४५४ से १५३ 


२३--प्रत्येक गांव, स्वयं-पूर 


गांव में पूरे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो--आ्राम राज; 
सब विभागों की स्थापना--विद्यापीठ, और राज्य-शास्त्र के ज्ञाताओं 


(ड ) 


'का निर्माण - परस्परावलम्बन चाहिए, परन्तु समर्थों का-भस्येक गांव 
स्वयं पूर्ण होगा--विशेष वक्तव्य |, 
४ ह22 7 ४ / . पुष्ठ श्र४ से १४६७ 


२४--गांव सुखी, संसार सुखी 
संसार-सुख का मूल, व्यक्ति-विकास--मनुष्य केंवल उसका भौतिक 
शरीर नहीं--आओध्यात्मिक उन्नति की आवश्यकता - व्यक्ति अच्छे गांवों 
का निर्माण करें, संसार सुखी होगा--सभी गांवों के उत्थान की 
आवश्यकता--विज्ञान की चुनौती-- विशेष वक्तव्य | 
पुष्ठ '१प८ से १६० 


पहला खंड 


सवादय दृष्टि 


१--विषय-प्रवेश 

:२--सब के भले में हमारा भी भलाः 

३-शिक्षा, जीवनोपयोगी 

४-स्वास्थ्य और चिकिस्सा, सब को सुलभ 
४--साहित्य, कल्ला ओर विज्ञान, लोकहित के लिए 
६--सच्चा धर्म : प्रेम ओर सेवा 

७--मनुष्य मनुष्य है, क्रय-विक्रय की वस्तु नहीं 
स-समाज घननिष्ठ नहीं, श्रमनिष्ठ 

&£--समाज में कोई भेदभाव नहीं 


इस छोटी सी जिंदगी में हम कसौटी पर हैं। इस संसार 
में जो कुछ थोड़े दिन हमें रहना है, उनमें सव की सेवा तथा 
सव का ग्रेम हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए । जिन्होंने 
इस दुनिया में आकर पैसा कमाया लेकिन प्रेम गंवाया, उन्होंने 
कुछ भी नहीं कमाया | जिन्होंने ज्ञान हासिल किया मगर सब 
का प्रम हासिल नहीं किया, उन्होंने कुछ भी हासिल नहीं 
किया। जिन्होंने शक्ति सम्पादन की, पर सवका प्रेम सम्पादन 
नहीं किया, उन्होंने कुछ भी सम्पादन नहीं किया । इसलिए 
भाहयो सब से प्रम करो और.सवब का प्रेम हासिल करो, यही 
सर्वादय समाज का संदेश है-। 
“-+विनोवा 


व्यापार का-सकसद यह है कि धरती की सब -पैदावार को 
इस तरह से संगठित किया जाय: कि सारे - मानव समाज की 
सव जरुरत पूरी हो सकें। विज्ञान का उद्दश्य यह है कि सब 
चीजों की सच्ची-सच्ची जान्कांरी सब में फेल जाय | राज- 
नीति का उद्दे श्य यह है कि सब: देश न्याय. और शान्तिपू्बक 
मिलकर प्रेम से रह सके ओर सब की वरावर उन्नति हो | 
इसी तरह धर्म का उद्देश्य यह है कि सव के अन्दर एक 

सच्चा विश्वास हो । 
--जै, इ, कारपेन्टर 


पहला अध्याय 


विषय-प्रवेश 


सर्वोदय व्यक्ति ओर संमाज के राजनैतिक, आशिक 
सामाजिक, सांस्क्ृतिक ओर धार्मिक सब प्रकार के पहलुओं में 
सवा गीण विकास का नाम है । 
“डा० राधाकृष्णन 
भविष्य की ओर दृष्टि - हम वर्तमान काल में रह रहे है, आज 
की स्थिति, सुख-दुख, हप और शोक हमारे सामने हैं; पि.र भी कभी-कभी 
हम पीछे की वात याद कर लिया करते हैं | कल हम केसे थे, गत 
मास में हमें जीवन के क्या-क्या अनुभव हुए, श्रथवा इससे पहले गत 
वर्ष या कई वर्ष पहले हम कैसी हालत में थे, उस समय हमें केसे-कैसे 
कष्ट भोगने पड़े थे, या हमें कौनसी विशेष सुविधाएँ प्राप्त थीं | भूत- 
काल के अतिरिक्त भविष्य की ओर भी हमारी निगाह लगी रहती है | 
अनेक दशाओं में तो भविष्य हमारा ध्यान भूत और वर्तमान से भी 
अधिक आकर्षित कर लेता है | प्रायः आदमी आ्राज के दिन कई प्रकार 
के त्याग करने और कष्ट सहने के लिए इस वास्ते तैयार हो जाते हूँ 
कि उनका अगामी कल अच्छा हो | यही नहीं, बहुत से आदमी तीर्थ- 
यात्रा, दान-पुण्य, व्रत उपवास आदि का कष्ट इस विचार से सहाय करते 
हैं कि उनका अगला जन्म सुखमय हो, उन्हें स्वर्ग-प्राप्ति हो, उनका 
परलोक सुधर जाय | जो आदमी पूनर्जन्म या परलोक आदि में विश्वास 
नहीं करते, वे इसी जन्म के आने वाले समय का विचार किया करते है। 
मलुष्य की आशवादित--द्यपि कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं । 
जिनके मन पर वर्तमान कठिनाइयों और कप्टों का बहुत अधिक प्रमाव 


४ समाज रचना, सर्वोद्िय दृष्टि से 


पड़ जाता है और जो अपने मावी जीवन के प्रति बहुत ही निराशावादी 

हो जाते हैं, अधिकतर आदमी भविष्य के सम्बन्ध में आशावादी ही “ 
रहते हैं| उन्हें मरोसा रहता है कि हमारे इस समय जो भी अमाव या 
कष्ट हों, ये दिन बीत जायेगे, फिर अच्छे दिन आयेंगे और हम सुख- 
मय जीवन वितायेंगे | रोगी आदमी को रोग-मुक्त होने करा, और अभाव- 
अस्त को खुशहाल होने का विश्वास रहता है | ऐसा न हो तो लोगों 
को यह संसार-यात्रा दूभर हो जाय । अस्तु, संसार आशा के सहारे ही 
टिका है। | 

सामूहिक विषयों का काल्पनिक चित्र--आदमी व्यक्तिगत 
विषयों में ही नहीं, सामूहिक विषयों में भी प्रायः आशावादी रहता है | 
हम भावी समाज के विषय में बहुधा अपने मन में सुन्दर चित्र बनाया 
करते हैं | अकसर आदमी यह अनुमान लगाया करते हैं कि पचास वर्ष 
वाद जीवन के विविध क्षेत्रों में इतनी इतनी प्रगति हो जायगी, ओर 
सौ वर्ष के वाद संसार का ऐसा कायाकल्प हो जायगा | कुछ आद- 
मियों के सामने समाज का आर्थिक पहलू मुख्य होता है, ओर कुछ के 
सामने राजनैतिक, धार्मिक या सांस्कृतिक आदि | कुछ लेखकों या 
कवियों आदि ने समाज के सभी अंगों के नये रूप की कल्पना की है । 
आर यथा-संभव उसका पूरा चित्र उपस्थित करने का प्रयास किया है। 


ऐसी रचनाओं का कमी-कभी बढ़ा मजाक भी उड़ाया गया है। 
जो लोग इन्हें बुद्धि-ग्राह्म नहीं मानते, उन्होंने इनको काल्पनिक सुखवाद 
कोरी कल्पना, शेखचिल्ली का स्वप्न, या हवाई महल आदि कहा है। 
उनका आशय यह होता है कि ये कभी मूत॑-रूप धारण न करेंगी। 
बात यह है कि कुछ कल्पनाओं के अमल में आने में सैकड़ों वर्ष 
भी लग सकते हैं, और साधारण आदमी आमूल परिवर्तनों की 
कल्पना नहीं करते या नहीं कर सकते | हमारे सामने किसी चीज का 
जो रूप मौजूद होता है, उससे थोड़े से बदले हुए रूप का 
विचार हम आसानी से कर सकते हैं। एकदम उसके बहुत ही विशाल 


+>्य्क ऑआूलोट जा जाए चाकू + आल ४ पु ५ 
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या बिलकुल बदले हुए. रूप की वात समझ से बाइर की होती है ) 
तथापि कल्पनाएँ करने वाले अपनी-अपनी कल्पना संसार के सामने 
समय-समय पर रखते रहे हैं और बहुत से काल्पनिक चित्रों में पीछे 
यथ्रेण्ट तत्व मालूम हुआ है; उन्होंने आगे-पीछे, देर-सवेर मूर्त-रूप 
धारण किया है। 

हमारी अपनी बात; भावी संसार का चित्र--इन पंक्तियों 
का लेखक भी कुछ न कुछ स्वम्नदर्शी रह्य है। हमने समय-समय पर 
समाज की विविध बातों के भावी रूप पर कुछ फुटकर विचार प्रकट 
किया है | श्रत्र से ग्यारह वर्ष पूर्व हमने भावी संसार के सम्बन्ध में 
कुछ इकट्ठा प्रकाश डाला था। ( यह “भावी नागरिकों से! पुस्तक 
के अंतिम थ्ध्याय के रूप में प्रकाशित हुआ था ), इसका मुख्य माग 
यह है-- 

भावी संसार में हरेक श्रादमी तन्दुरुस्त, ह्ृष्ट-पुष्ट, स्वतंत्र रूप 
से विचार करने वाला, स्थाधीन जीवन बिताने वाला, अन्ध-बिश्वासों 
से दूर, श्रम या मेहनत का आदर-मान करने वाला, स्वावलम्बी, निडर 
ओर दूसरों की सेवा और सहायता में आनन्द लेने वाला होगा । 


भावी समाज किसी भी धर्म-पुस्तक के सब वाक्यों को आँख मीच 
कर मानने के लिए मजबूर न होगा । भावी संसार में ईश्वर या पर- 
मात्मा कुछ खास-खास इमारतों--मंदिर, मसनिद या गिरजा आदि-- 
में न माना जायगा | उसके दर्शन हर जगह, हरेक आदमी में होंगे । 
प्रत्येक नागरिक का आदर्श-वाक्य यह होगा--यह दुनिया मेरा देश 
है और नेकी करना मेरा धर्म है ।' 

भावी संसार में अमीरी और गरीबी का, पूँजीपति और मजदूर 
का, जमींदार और किसान का भेदभाव सहन न होगा | सब आदमियों 
में समानता और भाईचारा होया। न तो किसी आदमी को अपने 
भोजन-वस्त्र, रहने की जगह, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि साधनों की 
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कंमी रहेगी और न कोई इनका दुरुपयोग या फजूलखर्च ही करेगा। 
पैदावार का उद्देश्य जनता की जरूरतें पूरी करना होगा, न कि मुनाफा 
कमाना | इसलिए नशे, विलासिता और ऐयाशी की चीज़ें नहीं बनायी 
जायेंगी | हिंसक युद्ध-सामग्री की भी जरूरत न रहेगी। वितरण की 
विप्रमता दूर हो जायगी | सर्वसाधारण को उपयोगी चीजें देना, उनकी 
सेवा और सहायता करना, अर्थनीति का ध्येय होगा | . 

भावी संसार में विज्ञान के आविप्कारों और यन्त्रों पर मुट्ठी भर 
धनवानों या सत्ताधारियों का अधिकार न होगा। विज्ञान, का प्रकाश 
हर एक देश के जनसाधारण तक पहुँचेगा। वह लोगों के- जीवन- . 
निर्वाह, स्वास्थ्य और चिकित्सा का साधन होगा, उससे सर्वसाधारण 
के अभाव दूर होंगे | इसके अलावा आदमी केवल भौतिक विज्ञान में 
न लगा रहेगा, वह मानसिक और आध्यात्मिक विज्ञान की ओर भी 
काफी ध्यान देगा | और, इस प्रकार अपनी इन्द्रियों को वश में रखते 
हुए, आवश्यकताओं को जहाँ तक बने कम रखेगा। उसका आदर्श 
'सादा जीवन और उच्च विचार होगा | 

समाज की कसोटी; सर्वोदिय--इस तरह की कुछ और भी वातें 
इस पुस्तक में बतायी गयी थीं | पर मालूम होता है कि ऐसे वक्तव्य का 
चाहे जितना विस्तार या खुलासा किया जाय, इस विषय का एक अध्याय 
नहीं, पूरी पुस्तक ही क्यों न लिखी जाव--बात पूरी नहीं होती | अंसल 
में समाज में इतनी वातों का समावेश होता है कि सब के आदशंरूप 
का वर्णन नहीं हो सकता, कुछ-न-कुछ छूट. ही जाती हैं । इसलिए 
कोई मुख्य लक्षण या कसौटी बताना अच्छा है, जिससे यह जाँच हो 
सके कि समाज की कोई बात ठीक है या नहीं | सामाजिक विषयों को 
कसौटी निर्धारित करने के लिए. अब हमें एक निश्चित शव्द मिल 
गया है, वह है 'सर्वोदय', जिसका अर्थ है, सत्र का भला | अब हम 
सामाजिक जीवन के विविध पहलुओं या अंगों की इसके आधार पर 
जाँच कर सकते हैं | ' 


विपय प्रवेश : ७ 


सर्वोदिय की भावना--सर्बोदय भावना कुछ नयी नहीं है और 
न यह भारत तक ही परिमित रही हे। चिरकाल से विविध देशों में 
इसके अनुसार विचार और कार्य करने वाले रहे हैँ--ब्राह्मणु शूद्ध 
का, एशियाई यूरोपियन का, हिन्दू मुसलमान ईसाई का, या अन्य 
किसी प्रकार का, विषमता या भेदभाव-सूचक विचार न हो। प्रत्येक 
व्यक्ति मनुष्य है, इसलिए बह समानता सम्मान और प्रेम का अधि- 
कारी हो । किसी का शोपण न हो | किसी पर हिंसक शासन न हो । 
मनुष्य मनुष्य में अन्तर न हो | कोई जाति, कोई वर्ण, कोई वर्ग कोई 
समूह निम्न कोटि का न माना जाय | सारा समाज एकरस या समरस 
हो, संसार भर में विशाल भाईचारा हो | 


सर्वोदिय भावना का प्रचार-आधुनिक काल में इसे व्यापक 
रूप देने वाले और इसे साव॑जनिक व्यवहार में लाने का उपाय सुभाने 
वाले गांधी जी हैं | अब से पहले सर्वसाधाधारण ने उसे कुछ साधु संतों 
का ही काम समझा था | सांसारिक मनुष्यों के लिए यह एक कल्पित 
वस्तु या आदर्श मात्र माना जाता था, जो दो घड़ी दिल बहलाने भर 
का काम देने के अतिरिक्त और किसी उपयोग का नहीं | पर अत्र यह 
इतनी उपेक्षा का विपय नहीं रहा | क्रमशः अधिकाधिक आदमी इसके 
विषय में चिन्तन और मनन करने लगे हैं। यद्यपि बहुत से इसकी 
केवल खंडनात्मक आलोचना ही करते हैं, धीरे-धीरे ऐसे सज्जनों की 
संख्या बढ़ती जाती है, जो इसकी व्योरेवार बातों में जाना और उनपर 
यथा-सम्भव अमल करना आवश्यक सममभते हैं । 


विशेष वक्तव्य - इसमें संदेह नहीं कि बहुत सी बातें आदर्श-रूप 
दी होती हैं, उनके पूर्णतया चरिताथ होने में पीढ़ियों या शायद सदियों 
का भी समय लग जाता है और यह भी संभावना रहती है कि कुछ 
बातें कुछ दूसरा ही रूप घारण करनलें, तथापि जबकि वे लोकहितकारी 
हों तो उनकी प्राप्ति का प्रयत्न करना, उनकी दिशा में बढ़ते रहना 
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प्रत्येक विवेकशील मनुष्य का कर्तव्य है। सर्वोदय समाज- में लोगों की 
मान्यताएं कैसी होंगी, उस समाज की रचना- में किन-किन अथवा किस 


ग्रकार के साधनों का उपयोग होगा--इन बातों का - आगे विचार किया 
जायगा | ः 
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दूसरा अध्याय 
सच के भले में हमारा भी भला 


एक के भले में सब का भला ही है| किसी एक के हित 
के विरुद्ध दूसरे का हित हो नहीं सकता। किसी एक जमसात 
कौम, वर्ग या देश के हित के विरुद्ध भी दूसरी जमात, कौम 
वर्ग या देश का हित नहीं हो सकता । में अगर बुद्धिमान हूँ, 
मेरी सेहत अगर सुधरवी है तो उससे आपका भला ही होने 
वाला है | --विनोवा 


मेरा भला, मेरी असली भला, मेरा सच्चा भला इसी 
बात में है कि मेरा मन सदा ऐसी चाहें चाहा करे और ऐसी 
राह गह्य करे, जो शुभ हों, पवित्र हों, इसके फलस्वरूप सुख- 
दायक हों । मेरी यही कामना है, और मेरा ऐसा ही यत्न 
होगा कि मेरी मन मुझे ससमाज-हित के कार्यों में सदा प्रेरित 
करता रहे । -+विश्ववन्धु 
अपना हित और दूसरों का हित--कितने ही आदमी सोचते 

हैं कि हमारा हित होना चाहिए; अगर उसके कारण दूसरों का अ्रह्वित 
होता हो तो हो, उसकी हम क्यों चिन्ता करें । दूसरे प्रकार के आद- 
मियों का मत होता है कि हमारा भला हो यह तो हम चाहते हैं, पर 
अपना ऐसा मला नहीं चाहते, जिससे दूसरों का अ्रहित हो । यदि कोई 
ब्रात ऐसी है. जिससे चाहे हमारा भला होता है, पर उससे दूसरों 
का बुरा होता है तो हम उसे न करेंगे, वह हमें स्वीकार न होगी । 
तीसरे प्रकार के आदमियों का विचार यह रहता है कि हम सबका 
भला चाहते हैं, पर दूसरों के हित की बात को इम प्रमुख मानते हैं। 
यहाँ तक कि यदि हमारे करने की किसी वात से दूसरों का द्वित होना 
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है तो चाहे.उससे हमारा नुकसान ही हो, उसे करना हम अपना कर्त्तव्य 
सममते हैं । 


हमारा वास्तविक हित सर्वोदय भावना से ही होगा-- 
ऊपर बताये हुए तीन प्रकार के आदमियों में तीसरे प्रकार, के आदमी 
प्रायः बहुत कम होते हैं। अन्य लोग उनकी प्रशंसा करते हैं पर 
“उनका अनुकरण बहुत नहीं होता । अस्त, साधारणतया समाजं में 
अधिकता पहले और दूसरे प्रकार के आदमियों की.रहती है। इनमें 
से पहले प्रकार के आदमी समाज के लिएं. बहुत अनिष्यकारी “होते हैं । 
ये स्वार्थी कहलाते हैं। इनके अनीतिमूलक व्यवहार से दूसरों का 
बुरा होता है, और उनका बुरा न भी द्वो तो उनके हित की उपेक्षा तो 
होती दी है | ऐसी भावना वाले आदमी अपने आपको चाहे जितना 
चअतुर और व्यवहार-कुशल समझे, ये वास्तव में अपना हित करने वाले 
नहीं होते | स॒ष्टि की रंचना ही इस प्रकार की है कि समाज के आरदं-' 
मियों के हित हेत उ जुदा-जुदां नहीं होते । एक के अहित से दूसरे का हित: 
नहीं होता | हमारे सुखी रहने के लिए जरूरी शर्त यह है कि हम 
दूसरों के हित का ध्यान रखें | हमारी अर्थव्यवस्था नीति-मूलक या 
या मानवता-युक्त होगी, तभी हमारा कल्याण होगा | परिवार के सब 
सदस्यों का सुख-दुख मिलां जुला होता है, समाज में भी हमें केवल 
अपने सुख की कल्पना करना और दूसरोंके सुख की अवहेलना करना 
अशोभनीय ही नहीं, विनाशकारी है | हमारी भावना सर्वोदिय की 
रहनी चार 


मूल आधार; (१) सादगी या आवश्यकताओं का नियंत्रण -- 
सर्वोदय भावना को अमल में लाने के लिए खास तौर से तीन चातें 
आवश्यक हँ--सादगी, अपरिग्रह और शरीर-श्रम | पहले सादगी का 
विचार करें | आजकल सम्य जीवन का आदर्श यह समझा जाता है 
कि हम अधिक से अधिक चीजों का उपयोग करते रहें, हमारी 


सब के भत्ते में हमारा भी मला ११ 


 आ्वश्यकताएँ नित्य बढ़ती रहें और हम उनकी पूर्ति के लिए. तरह-तरह 
के नये-नये प्रयत्त करते रहें। हमारी ये आवश्यकताएँ भौतिक 
इच्छाओं को पूरी करने, शरीर को सुख पहुँचाने और इन्द्रियों को 
वृत्त करने के लिए होती हैं। ये जरूरतें मिरन्‍तर बढ़ती रहती हैं। 
हमें इनको पूरी करले से ही छुट्टी नहीं मिलती; फिर हम दूसरों के 
अभावों और कप्टों के लिए क्या विचार कर सकते हैँ ! कृत्रिम आव- 
श्यकताएँ हमें मानव जीवन की असलियत 'से दूर ले जाती हैँ | इनसे 
हमारी निजी, पारिवारिक तथा राप्ट्रीय अर्थव्यवस्था विंगड़ती हे । 
सर्वोदिय भावना चाहती है कि हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं पर 
नियंत्रण करें , इच्छाओं पर प्रतित्रन्ध लगावें और फैशन, विलासिता 
तथा वाहरी आडम्बर का मोह छोड़कर सादगी का जीवन चितावें | 
सादगी का अर्थ है कि बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर 
ध्यान दें और उन्हीं पदार्थों का सेवन करें, जो जीवन-रक्तक हों या 
हमारे स्वास्थ्य और कार्य-कुशलता को बढ़ाने में सहायक हों। इस 
प्रकार हम समय और शक्ति के उपयोग में मितव्ययिता करके उन्हें 
लोकहित में लगाएँ, और आत्मिक घुख ग्राप्त करें | 


(२) अपरिग्रह---अपरिम्रह का अर्थ है, वस्तुओं का अनावश्यक 
संग्रह न करना, अपनी जरूरतों के अनुसार ही रखना | अच्छा, हमारी 
जरूरतों के परिमाण का निश्चय कैसे हो ! मोटी-मोटी बातों में मतभेद 
की गुंजाइश नहीं है | भोजन की बात लें। थोड़ा-बहुत अन्तर होते 
हुए. मी कोई आदमी दूसरों से सौ-पच्रास गुना नहीं खा सकता । मनुष्य 
की कपड़े की आवश्यकता भी परिमित ही होती हे | किसी को दर्जनों 
जोड़ी कपड़ों की क्या जरूरत है, जो अलमारियों या संदूकों में रखे रहते 
हैं, या इधर-उधर बिखरे पड़े रहते हैं। मकान की वात सोचिए | 
किसी आदमी को कई-कई जुद्ा-जुदा मकानों की, या दर्जनों कमरों वाले 
मकान की क्‍या जरूरत है, जबकि उसके असंख्य भाई बहनों के पास 
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मामूली सी कुटि या फोपड़ी का भी स्थान न हो | हम बहुत अधिक 


वस्तु रखते हैं, इससे हमें उनको संभालने की फिक्र करनी पड़ती है, 
और हमारे दूसरे भाइयों को उन वस्तुओं के न मिलने से कष्ट होता 


है | हम अपरिग्रह की भावना अपनावें तो हमारी बहुत परेशानी दूर 
हो तथा दूसरों के अभावों की पूर्ति मं भी सहायता मिले | 


(३) शरीर-श्रम-- इस समय वहुत से शिक्षित और सम्य कहे 
जाने वाले आदमियों की विचार-धारा ऐसी रहती है कि शरीर-श्रम कम 
से कम किया जाय | उत्पादन के लिए ऐसे उपाय निकाले जाये," ऐसी 
मशीनों आदि का उपयोग किया जाय, जिनसे उन्हें काफी आंय हो 
और दूसरे आदमियोंकों अपेक्षाकृत बहुत कम मिले | बुद्धिजीवी' 
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सोचता है कि श्रम बचाने वाले उपायों को काम में लाने से उसे खूब 


अवकाश मिलेगा और इस अवकारा का उपयोग वह अपने मनोरंजन 
आदि में कर सकेगा | आजकल शरीर-श्रम से बचने की भावना इतनी 
फैली हुई है कि समाज में अनेक आदमी डाक्टर, वकील, महन्त आदि 
कोई उत्पादक कार्य न करते हुए. भी बहुत धन कमाते हैं, और उस घन 
से मान-प्रतिष्ठा पाते और मौज उड़ाते हैँ । इससे समाज मेंपऊंच नीच 
की घातक धारणा फैलती है| इसलिए शरीरश्रम का, प्रत्येक ब्यक्ति के 
जीवन में, एक विशेष स्थान रहना चाहिए। 
स्मरण रहे, कि डाक्टर या वकील आदि जो योग्यता प्राप्त करते 
है, उसके लिए. वे समाज के ऋणी हैं | उनकी योग्यता का समाज को 
यथेष्ट लाम मिलना चाहिए, असल में -उस योग्यता पर समाज का 
अधिकार है -यदह अधिकार आज की स्थिति में कानूनी नहीं है, पर 
नेतिक तो है ही | अपने आपको बुद्धिमान कहने वाले सोचें कि क्‍या 
उनको केवल कानूनी अधिकार ही “मान्य होगा ! क्या वे नेतिक अधि- 
कार को और भी अधिक महत्व न देंगे ? 


तीसरा अध्याय 
शिक्षा, जीवनोपयोगी' 


दिल्‍ली में वच्चे जन्म लेते हैं, आपके इस गाँव में भी जन्म 

लेते हं। दिल्ली में वे जवान होते हैं, इस गाँव में भी वे जवान 

होते हूँ और दिल्‍ली की तरह यहाँ भी लोग बूढ़े होते हैं और 

मरते हैं । लेकिन तालीम का पूरा इन्तजाम दिल्ली में है, गाँव 

में नहीं। हर गाँव में जब पूरी जिन्दगी का इन्तजाम होता है तो 
यूरी तालीम का भी होना चाहिए | 

>विनोवा 


इस वात की सरूत जरूरत है कि आजकल की इस तालीम 
की जगह एक अधिक कुदरती, अधिक काम की और अधिक 
सस्ती तालीम बच्चों को दी जाय, जो हर लड़के और लड़की को 
उसके लिए सबसे अच्छे और सबसे दिल-पसन्द काम के 
काबिल बना दे, वह तालीम जो वच्चों को जीवन के ठीक-ठीक 
आदर्श बताये ;ओर हमारी सारी मानव सभ्यता के इखलाकी 
आर रूहानी वातावरण को बदल दे, इससे पहले कि हम 
बरवाद हों । 
“+जडा० भगवानदास 
अब हम यह विचार करेंगे कि जैसा समाज हम बनाना 
चाइते हैं, उसमें विविध विषयों के सम्बन्ध में सर्वोदिय-दृष्टि क्या है | 
इन बातों का अभी से ध्यान रखना तथा उसके अनुसार व्यवहार करना 
आवश्यक है । पहले शिक्षा का विपय लें । 


१४ समाज-रचना, सर्वोदिय दृष्टि से 


आधुनिक विश्वविद्यालय--कुछ समय हुआ, दो यूनिवसिटी 
प्रोफेसर मुझसे मिलने आये | सर्वादिय अर्थशास्त्र की वात उनके लिए 
कुछ कौतूहलजनक थी | उन्होंने कहा कि आपकी सर्वोदिय व्यवस्था में 
विश्वविद्यालय का तो कोई स्थान ही नहीं. होगा । मैंने कहा कि सर्वोदिय 
को विश्वविद्यालयों से कोई सेद्धांतिक विरोध नहीं है, परन्तु आप सोचें 
कि जिस ढंग से ये चल रहे हैँ, जेसी शिक्षा का ये प्रचार कर रहे हैं। 
वह समाज का क्या, अथवा कहाँ तक हित-साधन करती है | उन मित्रों 
ने मेरे दष्टिकोण को समझते हुए और कुछ स्वीकार करते हुए; कह्य कि 
वर्तमान शिक्षापद्धति बहुत दूपित है--यह तो ठीक है, पर आखिर 
उच्च शिक्षा की व्यवस्था तो रहनी ही चाहिए । 
डच्च-शिक्षा-पद्धति के दोप --उन मित्रों से बातचीत करते समय 
मेरे सामने वे बातें थी-..... ० 3३ 
(१ ) यह शिक्षापद्धति वेहद खर्चीली हैं | साधारण हेसियत के 
आदमियों की तो वात ही छोड़ दो, मध्यश्रेणीं के अभिभावक को भी 
एक विद्यार्थी यूनिवर्सिटी मे पढ़ाना बहुत भार प्रतीत होता है | इसके 
लिए, उसे अपने रोजमर्रा के जरूरी खर्च में कतरव्योंत करना होता है 
और वह किसी तरह, बड़ी मुश्किल से, विद्यार्थी की जरूरतें पूरी कर पाता 
है | ऐसा करतें समय उसके मन में भविष्य की सुन्दर कल्पनाएँ या 
आशाएँ होती हूँ, जिन्हें प्रायः कार्यरूप में परिणत होते नहीं पाया जाता | 
फिर जिस अमिभावक को यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले दो विद्यार्थियों का 
खर्च चलाना हो ओर खास कर जत्र वे दो विद्यार्थी होस्टल में रहने वाले 
हों तो उसकी मनोदशा का क्‍या वर्णन किया जाय | 
( २ ) विश्वविद्यालय के, और खासकर होस्टल में रहने वाले 
वेद्यार्थी शौकीन या फैशन-पसन्द हो जाते हूँ | वे ऊँचे स्तर! का रहन- 
सहन रखते हैं और अपने अभिभावकों तथा अन्य देशचंघुओं की 
स्थिति को भूले रहते हँ | पढ़ाई पूरी करने पर वे प्रायः नौकरी के ही 


सब्र के भल्ते में हमारा भी भला श्र 


'योग्य रहते हैँ और केवल लिखा-पढ़ी का काम चाहते हैँ | वह न मिलने 
पर उनका जीवन वहुत निराशा और दुख में बीतता है| कोई धंधा 
मिल जाने पर भी आवश्यकताएँ बहुत अधिक होने से असन्तोष उनका 
पीछा नहीं छोड़ता । 


( ३ ) हमारा शिक्षित कहा जाने वाला वर्ग लोक-संपर्क से दूर रहता 
है। उनकी एक अलग ही जाति सी वन गयी है, जो गाँव के जीवन को 
बहुत तच्छु निगाह से देखती है, और शहरों के विलासितामय बाता- 
घरण में दी रहना चाहती है । 


(४ ) विश्वविद्यालय के शिक्षक प्रायः साल भर में कुल मिलाकर 
लगभग ६ मास काम करते हैं, फिर अधिकांश शिक्षकों के काम के घंटे 
सप्ताह में बीस पच्चीस से अधिक नहीं होते | तो भी इनकी योग्यता से 
नागरिक जीवन को कुछ लाभ नहीं मिलता | इनसे उच्च सांस्कृतिक 
विचारों के प्रचार की आशा पूरी नहीं होती । 


(५ ) अधिकतर शिक्षक अपने अवकाश के समय को, जो आव- 
श्यकता से कहीं अधिक होता है, अपने निजी स्वार्थ साधन में हो लगाते 
हैं ) किस प्रकार किसी शिक्षा-समिति के सदस्य होकर या किसी विपय 
के परीक्षक होकर अपनी आमदनी बढ़ाएं, यही उनकी चिन्ता का विपय 

रहता है | कितने ही तो रीड्रों या पाठय-पुस्तकों के चक्कर में पड़े 
रहते हैं | मतलब यह कि ये सब काम आमदनी का ही चाहते हैं, सेवा 
का नहीं | 

(६ ) विद्यार्थियों के सामने ऐसे गुझजनों का उदाहरण रहने से 
उनके चरित्र-निर्माण की, अनुशासन की, लोक-सेवा की भावनाओं की, 
दौन-दुखी भाइयों से सद्यानुभूति और सहयोग ,कौ क्या आशा की 
जाय ! वे श्रमजीवियों की रक्षा पर लच्छेदार मापा में लम्बा चौड़ा निबंध 
लिख सकते है, पर कभी उनके साथ समरस होने की कल्पना नहीं कर 


श्ध.. समाज रचना, सर्वोदय दृष्टि से 


सकते । शरीर-श्रम की वे प्रशंसा कर सकते हैं, पर उसे जीवन में स्थान 
देना अपना दुर्भाग्य ही सममेंगे |. 


(७ ) विश्वविद्यालय केवल बौद्धिक विकास की ओर ध्यान देकर 
जीवन को एकांगी और एकपक्षीय बनाते हैं। ये राष्ट्र-शरीर में पत्षा- 
घात का रोग फैलाते हैं । 


साध्यसिक और ग्राथमिक शिक्षा--ऊपर उच्च शिक्षा की बात 
कही गयी है। दोष तो सारी ही शिक्षा में है | प्राथमिक शिक्षा में 
दाज्ञकों के शिक्षकों को खास-खास विषयों का निर्धारित ज्ञान होना 
पर्याप्त समझा जाता है; स्वयं बालकों के सम्बन्ध में उन्हें कितना ज्ञान 
है, इसका विचार नहीं किया जाता | ये शिक्षक बालकों के स्वभाव 
रूचि, विचार, तथा मन पर होने वाली क्रिया-प्रक्रिया के अनुभवी नहीं 
होते और जेसे-तैसे कुछ दातें वालकों के मन में ठूस देने और कुछ 
लिखना-पढ़ना सिखा देने में ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समभते हैं । 
इस शिक्षा का विद्यार्थियों के जीवन से कुछ मेल नहीं बैठता, वे इसे 
जल्दी ही भूल जाते हैं । 
माध्यमिक शिक्षा पाने वाले विद्यार्थी किसी उत्पादक शरीर-श्रम का 
अभ्यास नहीं करते, वे उसकी इजत या प्रेम नहीं करते | परिणाम यह 
होता है कि उनका विद्यार्थी-जीवन समाप्त होने पर उनके सामने 
आजीविका प्राप्त करने की भयंकर समस्या उपस्थित हो जाती है और 
वे उसे हल करने में असमर्थ रहते हैँ | खेती या उद्योग-४ंधा करने लिए 
उनकी योग्यता नहीं होती; गाँव का जीवन उन्हें अरुचिकर लगता है । 
वें नौकरी की खोज में परेशान रहते हैँ, स्वावलम्बी और स्वाभिमानी 
जीवन नहीं बिता सकते । नागरिकों के अन्य कतंव्यों के पालन करने की 
उनसे कया आशा की जाय ! 


सर्वोद्य दृष्टि से विचार; शिक्षा सवको सुलभ--वर्तमान 
अवस्था में गरीत्र लड़का, चाहे वह बहुत तेज और बुद्धिमान हो, 
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स्वास्थ्य और चिकित्सा, सत्रको सुलम १७ 


ऊंची शिक्षा पाने से वंचित रहता हैं, इसके विपरीत, धनवान लड़का 
बहुत बुद्ध होने पर भी ऊंची शिक्षा का प्रमाणपत्र पाने में सफल हो 
जाता है | इसलिए, विद्या का आधार पैसा न होना चाहिए | शिज्ञषा का 
द्वार सत्र के लिए. समान रूप से खुला रददना चाहिए; उसमें धनी-निर्धन 
का भेदमाव न होकर सत्रके लिए समान व्यवस्था होनी चाहिए.। दम 
प्राचीन काल में कृष्ण ओर सुदामा के एक-साथ विद्याध्ययन करने की 
बात याद रखें और उस परम्परा को बनाये रखें | 

गाँव में पूरी जीवन-शिक्षा--इस समय गाँव में प्रारम्भिक 
पाठशाला ही होती है ( कुछ गाँवों में तो वह भी नहीं ), उसकी पढ़ाई 
पूरी करके विद्यार्थी पास के कस्बे में जाता है, उसके बाद आगे पढ़ने 
के लिए. किसी शहर में, और विश्वविद्यालय की पढ़ाई के लिए तो 
राज्य के किसी केन््रीय नगर में जाना होता है | सोचने की बात हैं, 
आदमी रहते गांव में है, वहाँ ही उनकी संतान का जन्म होता है, 
वालक बड़े होते हैं, विवाद शादी होती है, वहाँ ही वे कमाते-खाते हैं, 
बीमार भी पड़ते हँ--ये सब काम गाँव में होते हैं | इस प्रकार जीवन 
गाँव में व्यतीत होता हे तो जीवन के उपयोगी शिक्षा भी गाँव में ही 
मिलनी चाहिए | गाँव में प्रकृति की खुली पुस्तक है, लोक जीवन है, 
लोक भाषा है, भूगोल है, इतिद्ास है, श्र्थव्यवहार, गणित ओर 
नागरिकता सब विषयों की सामग्री मौजूद है। इसका वहाँ यथेष्ट उपयोग 
होना चाहिए | हमारी विद्यापीठ गाँव-गाँव में हों, हमारे विद्यालय खेतों 
ओर उद्योग-रहों में हों, हमारे शिक्षित बालक सर्वप्रथम किसान और 
ओद्योगिक हों, हमारे शिक्षक भी खेतिहर और ओद्रोगिक हों, प्रत्येक 
आम-क्षेत्र की शिक्षा-संस्थाएँ स्थानीय परिस्थिति को लक्ष्य में रखते 
हुए जीवन की अधिक से अधिक आवश्यकताएँ पूरी करने वाली 
और समस्याओं को हल करने वाली हों | ह 

विशेष वक्तव्य--इस प्रकार हमारी शिक्षा-पद्धति में मुख्य बातें 


नि 
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श्द शिक्षा जीवनोपयोगी 


१--शिज्षञा का आधार या केन्द्र खेती या किसी प्रकार की दस्त- 
कारी हो; और सब विप्रय उसके ही सहारे सिखाये जाये | 

२--खेती तथा दस्तकारी का चुनाव स्थानीय परिस्थिति को ध्यान 
मे रखकर किया जाय । जनता की प्राथमिक आवश्यकताओं---भोजन 
ओर वस्त्र आदि की पूर्ति को प्राथमिकता दी जाय । शिक्षा जीवन से 
मेल खाने वाली हो | 

३--विद्यार्थी शरीर-अश्रम का आदर करने वाले ही नहीं, उसका 
अभ्यास करने वाले हों । 

४--वमिद्यार्थी देश की साधारण जनता के संपर्क में रहें, ग्रामीण 
भाइयों से अपने को अलग वर्ग का न माने | 

9५--शिक्षक अपने कार्य की पवित्रता और उत्तरदायित्व कां 
अनुभव करें | उन्हें भावी राष्ट्र का सुन्दर निर्माण करने में मरसक 
भाग लेना है| शिक्षा-कार्य उनके लिए केवल कुछ आय-य्राप्ति का 
नहीं, लोक-कल्याण का साधन है । 

६--शिक्षा का उद्देश्य सुयोग्य,- स्वावलम्बी, लोकसेवी, उदार, 
मानवता-प्रेमी नागरिक तैयार करना है जो समाज, देश और संसार 
के लिए शोभास्पद हों। उससे मनुष्य का सर्वेगीण--शारीरिक,. 
मानसिक, नेतिक और आध्यात्मिक--विकास हो | 

७--शिक्षा किसी खास विषय के ज्ञान में ही सीमित न मानी 
जाय, हमें जीवन की शिक्षा चाहिए. | विद्यार्थियों में ऐसे संस्कार डाले 
जायें कि वें अपने जीवन में जो भी काम करें उसे आनन्दपूर्वक मन 
लगाकर करें | उन्हें जीवन के ग्रत्येक क्षेत्र में सुख-शान्ति और विकास 
का अनुभव हो | 
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चौथा अध्याय | 
स्वास्थ्य ओर चिकित्सा, सब को सुलभ 





डाक्टर, वैद्य, हकीम तीनों कमाने का पेशा करते हैं, 
दूसरों के भले के लिए वे चिकित्सा-कार्य नहीं सीखते। यह 
दूसरी वात है कि इनमें कोई-कोई परोपकारी भी होते हैं । 
केवल एक कुदरती श्लाज ही है कि जिसका जन्म परोपकार 
में हुआ है । है 
>-गाँघी जी 
वही चिकित्सा सच्ची है, जो प्रकृति स्वयं करती है। 
डाक्टरों की औषधियाँ केवल लक्षणों को रोकने का प्रयत्न 
करती हैं, परन्तु रोग को अच्छा नहीं करतीं । 
शोपनहार 
सर्वोदय की जो जीवन-योजना है, उसमें कुदरती इलाज 
के लिए एक विशेष स्थान है । 
--विनोवा 
स्वास्थ्य की दृष्टि से आदमी स्वावलम्बी वना हे--इस 
सुष्टि में मनुष्य को छोड़कर अन्य सब्र प्राणी प्रायः स्वस्थ हीं रहते हैं । 
कोई पशु-पत्ती बीमार कम ही नजर आता है। जिन्हें हम बीमार 
पाते हैं उनके बारे में विचार करें तो वे ऐसे ही होते है, जो प्राकृतिक 
जीवन छोड़कर, मनुष्य के सम्पर्क में आने के कारण अस्वाभाविक् 
आह्वर-विहार करने लग गये हँ। वास्तव में प्रकृति की योजना ऐसी 
है कि हरेक ग्राणी स्वावलम्बी है| उसे जिस वस्तु की आवश्यकता है, 
वह सष्टि में मौजूद हैं, प्राणी थोड़े परिश्रम से उसका उपयोग कर 
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सकता है | इस प्रकार आदमी जरा समझ से काम ले, और सब आपस 
में सहयोग भाव रखें तो जीवन-यात्रा में कोई बाधा न हो | उसके लिए 
हवा; पानी, मिद्दी, अकाश किसी चीज की कमी नहीं | अन्य बुनियादी 
आवश्यकताओं की पूर्ति वह सहज ही कर सकता है | इस प्रकार उसमें 
स्वस्थ रहने कौ सम्रुचित क्षमता है, अर्थात्‌ प्रकृति की ओर से 
स्वास्थ्य सबको सुलभ हे | 

आदसी वीमार क्यों पड़ते हैँ ? अग्राकृतिक जीवन-- 
जब मनुष्य को स्वस्थ रहने की सब सुविधाएँ प्राप्त हे तो फिर वह बीमार 
क्यों पड़ता हे | आजकल तो अधिकांश आदमी किसी न किसी बीमारी 
की शिकायत करते ही मिलते हैं | वात यह है कि आदमी धीरे-धीरे 
प्रकृति से दूर होता गया है, उसका जीवन प्राकृतिक न होकर बहुत 
कुछ ऋृत्रिम हो गया है। वह शुद्ध ताजी हवा का और धूप का ययथेप्ट 
सेवन नहीं करता । भोजन तो वह तरह-तरह का तैयार करके खाता है, 
जिससे उसके गुण नष्ट या कम हो जाते हैं| कपड़ा, जहाँ तक आदमी 
का वश चलता है, आवश्यकता से अधिक पहनता है, जिससे समाज 
में अच्छा दीखे | इस प्रकार आदमी सम्यता में जितना आगे बढ़ता 
जा रहा है, उतना ही वह प्रकृति से विमुख होता जाता है ओर 
फलस्वरूप बीमारियों का अधिकाधिक शिकार वनता जाता है। सत्र 
जानते है कि जंगलों में रहने वाले आदमी ( आदिवासी आदि ) बहुत 
स्वस्थ रहते हैं और गाँव वाले शहर वालों की अपेक्षा स्वस्थ होते हैं । 
“म्यता' में आगे बढ़ना वीमारियों को आंमंचित करना हे । 


शोषण ओर दरिद्रता--अच्छा, गाँवों , में बीमारियाँ क्‍यों बढ़ 
रही हैं ! गाँवों में बीमारियों के बढ़ने का एक कारण तो यही है कि वे 
शहर वालों की देखादेखी सम्य दिखायी देने का प्रयत्न करते हैं, 
चाय, बीड़ी, पान, तमाखू आदि का सेवन अधिक करते जाते हैं। 
दूसरी बात यह है कि शहरों द्वारा गाँवों का शोषण होता है,.ओर 
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गाँवों के महाजन या जमींदार आदि भी अपने दूसरे भाइयों का 
शोषण करते रहते हैं | इससे गाँवों के अधिकांश आदमी बहुत गरीबी 
का जीवन विताते हैं | वे प्रायः बहुत घटिय/ या खराब अन्न खाते हैं, 
ओर अनेक वार उन्हें वह भी काफी परिमाण में नहीं मिलता तो 
सकरकन्द, प्याज, महुआ, ककड़ी आदि तथा इत्तों की छाल और प्तें 
खाकर अपनी भूख शान्त करने को मजबूर होते हैँं। कितने ही आद- 
मिरयों को काफो समय आधा-भूखा रहना होता है; कपड़ा तो सर्दी में भी 
उनके शरीर पर नहीं के वराबर ही रहता है। ऐसे आदमी 
तरह-तरह की बीमारियों के शिकार हों, यह स्वाभाविक ही हे | 

शोपषितों के साथ शोपक भी प्रायः बीमार रहते हैं | इसका कारण 
यह है कि वे मुफ्त की, बिना मेहनत की *रोटी खाते हैँ | उनका दिन 
का समय बैंठे-वैठे गुजरता है | गाँव में आदमी मनोरंजन के लिए ताश 
या शतरंज खेलते रहते है, और शहरों में सिनेमा आदि देखा करते हैं । 
इस प्रकार श्रम न करने से उनकी पाचन-शक्ति कम हो जाती है और 
उन्हें विविध रोग लग जाते हैं | 

ओपधियों का सेवन, दहानिकारक--जब आदमी बीमार पढ़ते 
हैं तो उसके असली कारण का विचार न कर वे रोग-मुक्त होने के 
लिए, डाक्यरों और वैद्यों की शरण लेते हैं, जो तरह-तरह कीं ओऔपधियाँ 
देते हैं। अधिकांश औपधियोँ मानव शरीर के लिए बविजातीय होती 
हैं, इनका शरीर से मेल नहीं बैठता; ये अन्न, शाक, फल आदि की 
तरह हज्म होकर शरीर का अंग नहीं बनतीं | प्रकृति को ये पदार्थ 
शरीर से निकालने में बड़ी शक्ति लगानी पड़ती है | इस प्रकार, चाहे 
ओऔपषधियों से कुछ समय के लिए किसी बीमारी में कुछ आराम होता 
मालूम हो, आगे-पीछे वे बहुत दी हानिकारक सिद्ध होती हैं | परन्तु 
लोभी डाक्टर ओर वैद्य अपने मरीजों को भ्रम में डाले रखते हैं, 
आर रोगी आदमी दवाइयों के चक्र में पड़े रह कर अपने स्वास्थ्य और 
सम्पत्ति को छति पहुँचाते रहते हैं । 
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अस्पतालों से अधिकांश जनता को कोई लाभ नहीं--अच्छे 
या ऊँचे दर्ज के कहे जाने वाले अस्पताल गाँव-गाँव में तो हो ही नहीं 
सकते। वे कस्तरों में भी कम हैं। वे तो राज्यों के खास-खास केन्द्रीय 
नगरों में ही हैं। इन ऊँचे दर्ज के अस्पतालों का उपयोग उनके 
आंसपास के ही आदमी कर सकते हैं, वे भी बहुत ही परिमित 
संख्या में | दूर के तो वे ही आदमी वहाँ पहुँच सकते हैं जिनके 
पास काफी पैसा ख्॑ करने को-हो । अस्तु, अधिकांश स्थानीय जनता 
के लिए. भी इन अस्पतालों का कोई उपयोग नहीं | अनेक आदमी निजी 
तौर पर चिकित्सा करने वाले डाक्टरों और वैद्यों से काम लेते हैँ । 
बहुतों को उनकी सहायता या परामर्श भी सुलम नहीं होता; और 
सुलभ होने की आशा ही नहीं की जा सकती | फिर भी चिकित्सा की 
मद में देश का कितना धन खर्च हो रहा है | इनसे यदि कुछ लाभ पहुँ- 
चता भी है तो मुट्ठी भर धनी लोगों को | इस प्रकार .इन में पैसा और 
शक्ति लगाना प्रायः उसका दुरुपयोग ही करना है । 


प्राकृतिक जीवन के प्रचार की आवश्यकता--आदमी भूल 
जाता है कि प्रकृति ने हमारे शरीर की रचना में ही रोग-निवारण की 
व्यवस्था कर दी है | श्रगर हम अपना जीवन प्राकृतिक बनाने की ओर 
ध्यान दें तो हमें बहुत करके वीमार ही न होना पड़े और यदि कभी 
बीमार हो भी जाये तो ग्रकृति द्वारा दिये हुए पदार्थों-जल, वायु, 
तेज, आकाश और मिद्दी--के उपचार से, और मोजन में आवश्यक 
परिवर्तन या सुधार से हम सहज ही आरोग्य लाभ कर सकते हैं| हमारा 
शरीर पंचतत्वों या महाभूतों से बना है ; हमारी चिकित्सा में इन्हीं 
पदार्थों का उपयोग होना चाहिए | 


यदि कोई चिकित्सा सर्वसाधारण को सुलभ हो सकती है तो वह 
प्राकृतिक चिकित्सा ही है | इसके जाननेवाले शहरों के जुदा-जुदा हिस्सों 
में, तथा हरेक गाँव में बैठे | इनमें इनका मुख्य काम चिकित्सा करना 


स्वास्थ्य और चिकित्सा सबको मुलभ श्३ 


नहीं, वरन्‌ लोगों का, प्राकृतिक जीवन या रहनसहन रखने के विपय 
में, आवश्यक पथ-प्रदर्शन करना हो, जिससे आदमी बीमार पड़ने पर 
स्वयं अपने-अपने घर पर ही उचित उपचार कर लिया करें 
प्राकृतिक चिकित्सा के साधन सब को सुलभ-- प्राकृतिक चिकित्सा 
के लिए हमें दूर-दूर से कीमती ओऔपधियाँ मंगाने की जरूरत नहीं। 
ये तो हर जगह हर आदमी को सुलभ हैं। श्री विनोवा ने कहा है-- 
विनस्पतियों का भी बहुत आधार लेने की आवश्यकता नहीं होनी 
चाहिए. | मिद्ठी का उपचार हो सकता है, पानी का उपचार हो सकता 
है, प्रकाश का उपचार हो सकता है | शरीर में जो भी चीज भरी हैं, 
वह सारी ब्रह्मांड में भी मौजूद हैं । बाहर पानी है तो शरीर में रक्त 
आदि भरा है | बाहर सूर्यनारायण है तो शरीर में आँख है और 
प्रकाश है। बाहर वायु है तो शरीर में साँस है। यहाँ तक कि बाहर 
जो सोने और लोहे की खानें है, वह भी हमारे शरीर में मौजूद हैं । 
यानी हमारे रक्त आदि में जो धातु पड़े हैं उनमें लोहा मी हैं, ताँचा 
भी है और सुवर्ण भी हे। यह सारी चीर्जे जो ब्रह्मांड में हैं, वे पिंड 
में भी पड़ी हैं। शरीर ही जब ब्रह्मांड का बना हुआ है तो पृथ्वी, आग, 
तेज, वायु, आकाश इन चीजों का खूबी के साथ निर्मयता पूर्वक 
प्रेम से अगर उपयोग करें तो बहुत सारे रोगों का इल हो सकता 
है |! 
विशेष वक्तत्य--प्राकृतिक चिकित्सा की विशेषता के विपय में 
इमने कुछ विस्तार से अपनी 'प्राकृतिक चिकित्सा ही क्यों ?” पुस्तक 
में लिखा है। यहाँ हमें मुख्य वात यह कहनी हे कि हम समाज में सब 
का हित चाहते हैं। हमें स्वास्थ्य और चिकित्सा के ऐसे ही साधनों 
का प्रचार और उपयोग करना चाहिए. जो सब को सुलभ हो सके ; कुछ 
'थोड़े से आदमियों के ही काम में आसकने वाले साधनों की ब्ृद्धि 





9 झूवोदय यात्रा 


२४ . समराज-रचना, सर्वोदिय दृष्टि से 


में समाज की शक्ति लगना अनैतिक और अनिष्य्कारी है । गाँधी जी 
ने अपन जीवन में साहस-पूर्वक प्राकृतिक चिकित्सा सम्बन्धी अनेक 
कठिन प्रयोग किये, और अपने अनुमव॒ से कहा है--'जिस चीज का 
मनुष्य पुतला है, उसी से इलाज दूँ हे | पुतला पृथ्वी, पानी, आकाश, तेज 
आर वायु का बना है| इन पॉच तत्वों से जो मिल सके सो ले |... 
शुद्ध शरीर पैदा करने का अयत्न सब्र करें और उसी प्रयत्न में कुदरती 
इलाज अपने आप मर्यादित हो जाता है | दुनिया के असंख्य लोग 
दूसरा कर भी नहीं सकते, और जिसे असंख्य नहीं कर सकते, उसे 
थोड़े क्‍यों करें !” 


पांचवां अध्याय 


साहित्य कल्ला ओर विज्ञान, लोकहित 
के लिए 





जीवन में वास्तविक पूर्णता अ्रदान करना ही कला है। 
संसार में बही सत्य और सुन्दर कला के उदाहरण उत्पन्न कर 
सकता है, जिसका द्वदय सुन्दर है । 

“गांधी जी 

यदि विज्ञान का नियंत्रण कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में रहा 
तो संसार को एक बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा | में तो 
इस क्षेत्र में भी विफ्रेन्द्रीकरण का सुमाव दू गा । 

--विनोबा 
नये युग का करे दर्शन सुकवि स्वरकार से कह दो, 
कलम में हो नया जादू कला--अबतार से कह दो। 
नया साहित्य लिखना हे--समय की छाप हो जिसपर, 
सरल अभिव्यक्ति हो जिसकी कि जो हो--सत्य-शिव-सुन्दर ।| 

--ओऑकारसिंह निर्भय 

सर्वादिय दृष्टि से मानव जीवन की सभी प्रवृत्तियों का उद्देश्य 

लोकहित होना चाहिए.। यहां साहित्य, कला ओर विज्ञान के सम्बन्ध 
में संज्ेप विचार किया जाता है। 


२६ * समाज-रचना; सर्वोदिय दृष्टि से 


20] 
साहित्य 


साहित्य किसे कहें ?-- साहित्य के सम्बन्ध में विचार करते समय 
यह ध्यान रखने की बहुत जरूरत है कि आजकल इसके नाम पर लिखी 
या छुपी जितनी चीजें सामने आती हैँ, वे सत्र साहित्य नहीं है, उनमें 
से अधिकांश तो साहित्य के नाम पर कलंक-रूप हैं| वर्तमान काल में 
ओअस या छापेखाने के सहारे एक पुस्तक या अखबार आदि की हजारों, 
और कुछ दशाओं में लाखों प्रतियां छुपती हैं | स्वार्थी आदमी या 
संस्थाएं, पायः ऐसी चीजें छुपाती है, जिनके ग्राइक अधिक से अधिक 
मिलने की आशा होती है, था जिनके प्रचार से उन्हें निजी लाभ खूब 
होता है, चाहे समाज की कितनी ही हानि हो | वास्तव में इसे साहित्य 
नहीं कहना चाहिए | साहित्य तो वही है, जिससे मनुष्य के विकास में 
सहायता मिले, जो पाठकों को अच्छा लोकहितकारी जीवन बिताने के 
लिए प्रेरित करे, जिससे समाज की न केवल आर्थिक वरन्‌ नेतिक 
ओर श्राध्यात्मिक उन्नति हो । 


विनोबा ने कहा है--साहित्य तो वही है जो थआत्मा के सहित 
आत्मा के साथ चलता हैं| सहित यानी चलने वाला साथी | इसलिए 
जब्र वह अन्दर की गहरायी से बाहर आता है, तत्र सारे संसार को पावन 
करता हैं | वह किस गुद्य से निकलता है, किसी को मालूम नहीं हैं। 
उस गुदा में दुनिया की पहुँच नहीं है। गंगा जत्र बाहर आती है, तत्र 
लोग उसे पहचानतें हैं और गंगावगाइन (गंगास्नान) करते हैं ।' 

साहित्यकार कोन ?--इसी प्रकार प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जो 
कुछ लेखन-कार्य करता है --निवन्ध, कविता, उपन्यास, नाठक, कहानी 


१ ाहित्यिकों से! पुस्तक से 


साहित्य, कला और विज्ञान, लोकहित के लिए २७ 


आदि लिखता है--साहित्यकार नहीं कहा जाना चाहिए; चाहे उसकी 
एक-एक रचना की हजारों, लाखों प्रतियां छुपती हों, और उससे उसे 
खूब ग्रसिद्धि तथा धन प्राप्त होता हो। साहित्यकार वही व्यक्ति है 
जिसका हृदय और दृष्टिकोण उदार हो जिसके मन में मनुष्य जाति के 
सुख-ढदुख की अनुभूति होती हो, जिसे दूसरों के उत्थान की चिन्ता और 
लगन हो, जिसे जनता को कुछ द्वितकारी संदेश देने के लिए. बेचैनी 
और छुटपटाइट हो । ऐसा व्यक्ति चाहे कितना ही कम लिखे, या न 
भी लिखे, साहित्यकार है। जत्र बह लिखता है तो उसके मन में न 
यह अमिलापा होती है कि इसके प्रतिफल-स्वरूप मुझे बहुत आमदनी 
हो या प्रतिष्ठा मिले, और न उसे यह अभिमान ही होता है कि मैं 
संसार का कुछ उपकार कर रहा हूँ । वह तो स्वयं अपनी मानसिक 
'इच्छा की पूर्ति के लिए लिखता है, और जो लिखता है, उसमें लोक- 
रुचि की या किसी को प्रसन्न करने की भावना नहीं होती | उसे जो 
5 से प्रेरणा होती है उसे बह सीधी सादी वाणी से व्यक्त 
करता है| 


साहित्यकार का जीवन-सच्चे साहित्यकार को भाषा के 
पांडित्य की या शब्दों की कलाबाजी की जरूरत नहीं | उसे तो अच्छे 
गुणों की और ऊंचे चरित्र की जरूरत है। आज दिन साहित्यकार 
कह्दे जाने वाले कितने ही व्यक्ति अपने श्रापको जन-साधारण से जुदा 
एक विशिष्ट दुनिया का प्राणी मानते हैँ ओर रोजमर्रा के श्रम-साध्य 
कार्य करना कुछ अपमानजनक सा समझते हैं। वे अपने मन को 
प्रसन्ष करने कीया कुछ रईसी दिमाग बालों की क्ृपा-दृष्टि प्राप्त 
करने की धुन में रहते हैं। वास्तविक साहित्यकार की जनता का 
आदमी, जन-समाज में काम करने वाला होना चाहिए | 


विनोवा के विचार--इस प्रसंग में अन्य बातों के अतिरिक्त 
विनोत्रा ने कहा है--हिन्दुस्तान का साहित्य ऐसे लोगों के कारण बढ़ा 


रद समाज-रचना, सर्वोदय दृष्टि सें 


' है, जिन्होंने लक्ष्मी को माता समभा, दासी नहीं | जो निरंतर साहित्य 
का सर्जन करते थे, वे समाज में काम करते रहे और शरीर के लिए 
जीवनाधार के तौर पर जो कुछ मिलता था, उसी से सन्त॒ष्ट रहते थे। . 
उन्होंने राजाओं की परवाह नहीं की। पैसे से वे खरीदे नहीं जा 
सकते थे | ह 


“- "कबीर बुनकर न होता तो कबीर नहीं बनता । उंस जमाने में 
छापाखाने नहीं थे, फिर भी उनके बिना ही कब्रीर के काव्य का प्रचार 
हुआ | वह जनता के उद्योग के साथ एकरूप था, इसलिए जनता 
के सुख दुख को वह समझता था | जनता के हृदय के साथ भी वह 
एकरूप था | इसलिए मैं मानता हूँ कि साहित्यिक या तो * किसान 
हो सकता है या कोई उद्योग करने वाला हो सकता है। फकीर भी 
हो सकता है, जो जनता पर निर्भर रहे | ऐसे फक्ोरों को तो खाना 
मिले तो भी स्फूति होती है, वह भी काव्य की प्रेरक बनती है। इस ' 
तरह साहित्यिक को पूर्ण विरक्त या सुष्टि का उपासक भक्त, दोनों 
में से एक बनना चाहिए |?" 


[२ | 
कला 

कला और उसका प्रयोजन--साधारणतया यह कहा जा सकता 
हैं कि जिससे मनुष्य को सुख मिले, उसके ज्ञान की इृद्धि हो, तथा 
जिसमें उसे सौन्दर्य का अनुभव हो, वही कला है | मन॒ुष्व को हमेशा 
सुख की खोज रही है । सुख का एक प्रकार वह है जिसका अनुभव 
हमारे शरीर को, हमारी इन्द्रियों को होता है | यह वाह्य सुख है और 
बहुत से आदमियों के लिए यही सब कुछ है। तथापि यही कोई 
स्थायी, सूद्म या ऊँचे दर्ज का सुख नहीं है| उसके लिए चाहिए 
हृदय का आनन्द या भारों की सुन्दरता | यही कला है। यह खाना 

१ 'साहित्यिकों से! पुस्तक से 


साहित्य, कला और विज्ञान, लोकहित के लिए रह 


खाने, कपड़ा पहनने, बातचीत करने, रहनसद्न आदि किसी काम 
को सुन्दर ढंग से करने का नाम है। मानव जीवन के प्रत्येक ज्षेत्र 
में कला का स्थान है | जब्र कला का जीवन से इतना घनिप्ठ सम्बन्ध 
है तो इस ग्रश्न के लिए कोई गुंनायश ही नहीं कि कला का क्‍या 
प्रयोजन है । उसका एकमात्र उद्देश्य है मनुष्य को पशु-जीवन 
से ऊंचा उठाना, उसे मानवत्ता प्रदान करना, और वास्तव में 
मनुष्य बनाना | 


कलाकारों का उत्तरदायित्व--कला मानव जीवन के लिए 
हितकर उसी अवस्था में हो सकती है, जब उसका ठीक-ठीक उपयोग 
हो | इसलिए कलाकारों को वहुत विवेक-पूर्वक कार्य करना चाहिए | वें 
कला के नाम पर जो चीज दें, वह मानवता का विकास करने वाली हो, 
जीवन को ऊँचा उठाने वाली हो | हम, जैसे इस समय है, पिछली 
पीढ़ियों के ज्ञान, विचार और अनुभवों से प्रभावित हैं | भावी पीढ़ियाँ 
कैसी बनगी, उनका आचार-व्यवह्दर कैसा होगा, इसकी जिम्मेवारी 
हम पर है। ऐसा न हो, हम कला के नाम पर ऐसे चित्र था मू्तियाँ 
बनावें, या ऐसे संगीत का प्रचार करें, जिसका कुफल हमारे समय के 
ही समाज को नहीं, वरन्‌ चिरकाल बाद तक आने वाली पीढ़ियों को 
भी भोगना पड़े । 


कला भीतरी भी होती है, केवल बाहरी नहीं। जच्र तक कला 
मनुष्य का आन्तरिक विकास भी करती है, तभी कला की सार्थकता है। 
इसके लिए आवश्यक है कि कलाकार केवल कलात्मक कृतियाँ बनाने 
की ओर न लगे रद कर अपने निर्माण की साधना करे, अपना चरित्र 
ऊँचा रखे, सादगी और सेवा की दीक्षा ले। तभी वह अपना कतंव्य 
पूरा कर सकेगा | 

कला का आदर्श--कला का आदर्श 'सत्यमू , शिवम और 
सुन्द्रम? है । यदि किसी कार्य में केवल सौन्दर्य को ही प्रधानता दी 


३० समाज रचना, सर्वोदिय दृष्टि से 


जाय और वह भी उच्छु $ खलता-पूर्वक, सत्य का नाममात्र का आसरा 
लिया जाय और शिवम्‌ श्रर्थात्‌ लोक-कल्याण की उपेक्षा कर दी 
जाय तो वह कार्य मनुष्य को पशुत्व को हटाने ओर उसे मनुप्यत्व 
प्रदान करने में समर्थ न होगा। सौन्दर्य को उसी सीना तक स्थान 
मिलना चाहिए. जहाँ तक वह शरीर के साथ मन ओर आत्मा के 
विकास में सहायक है; यही नहीं, जिससे मन और आत्मा का विकास 
नहीं होता, वह सौन्दर्य ही नहीं है। अस्तु, कला मनुप्य का गहरी 
और भीतरी, तथा बाहरी से अ्रधिक मीतरी विकास करने वाली और 
लोकहित करने वाली होनी चाहिए। 


[ ३] 
विज्ञान 


विज्ञान ने सनुष्य को महान शक्ति प्रदान की- स्थूल और 
सक्षम, जड़ और चेतन, किसी भी पदार्थ या विप्रय का तकंसंगत. 
और सिलसिलेवार ज्ञान विज्ञान कहलाता है | इसका क्षेत्र अनन्त हे । 
आजकल भौतिक विज्ञान को बहुत महत्व दिया जाता है और विज्ञान 
कहने से ग्रायः इसी का आशय लिया जाता है। इस विज्ञान ने 
मनुष्य को जल, थल और आकाश पर अनन्त शक्ति दे दी है और 
देता जा रद्द है | मनुष्य अब प्रकृति के वहुत से रहस्यों को जान गया 
है, उसे निरन्तर नये-नये ज्ञान को प्राप्ति होती जाती हे । 


शक्ति के उपयोग और दुरुपयोग की वात--विज्ञान से प्राप्त 
शक्ति के उपयोग से मनुष्य ने अपने आप को बहुत सुखी बनाने का 
प्रयत्न किया है | खानपान, यात्रा, विश्राम आदि के आजदिन कितने 
साधन विद्यमान हैं। ग्राचीन काल में असंभव समझे जाने वाले अनेक 
कठिन कार्य अब त्रिलकुल आसान हो गये हैं और आदमी इसी दुनिया 
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में स्वर्ग या बहिश्त का सा आमन्द ले रहा है ; वह अपने साथी 
पड़ोसियों की ही नहीं, सेकड्डों हजारों मील दूर रहने बालों की भी 
अनुपम सेवा और सहायता कर सकता है। परन्तु इसका दूसरा पक्ष 
भी है| पहले जब्र विज्ञान की इतनी उन्नति नहीं हुई थी, आदमी 
एक दूसरे की इतनी हानि नहीं करते थे, नद्वीं कर सकते थे | आज 
विज्ञान की सहावता से आदमी की घातक शक्ति बहुत वढ़ भी गयी है 
आदमी अपने भोग-विलास की सामग्री बढ़ाने में लगा है श्रौर जिस 
किसी को वह ।इसमें बाधक समभता है उसके प्रति क्रूर व्यवहार 
करने में उसे संकोच नहीं होता । विज्ञान के दुरुपयोग ने मानवता 
का हांस कर दिया है | 


आदमी की दयनीय दशा--श्रादमी भौतिक विज्ञान की शक्ति 
को पाकर कुछ बौखला सा गया है, वह नहीं जानता कि इसे किस कांम्र 
में लाना ठीक होगा | उसकी स्थिति आसर्कर वाइल्ड की एक आख्या- 
थिका के नायकों की सी हो गयी है | उसमें कहा गया है-- 


एक बार हजरत ईसा नगर में घूम रहे थे। उन्हें एक जगह 
बहुत शोरगुल सुनायी दिया। उन्होंने देखा कि एक नबयुवक शराब 
फ्िये हुये हे, वह घर वालों से लड़कगढ़ रहा है और बुरे-भले शब्द 
कह रहा है | ईसा ने उसे शान्त करते हुए पूछा--ठ॒म मद्रपान में 
अपनी आत्मा का हनन क्यों कर रहे हो 

युवक--प्रभु ! मैं एक कोढ़ी था; आपने मुझे स्वस्थ कर दिया, 
अब मैं और कर ही क्या सकता हूँ ! 

आगे चल कर एक “युवक को वेश्या का पीछा करते देख कर 
ईसा ने पुछा--तुम व्यभिचार में अपनी आत्मा का विनाश क्यों कर 
रहे हो ! 

उत्तर मिला -प्रभ्नु ! में अन्चा था। आपने मुकक नेत्र दिये | अब 
इस्के अतिरिक्त मैं और क्या करू ! 
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अन्त में ईसा ने !(एक बुडढे को जमीन पर पड़े, रोते देखकर 

पूछा--तू क्यों रो रहा है.! 
बुडढ़े ने उत्तर दिया---में मर गया था, आपने मुझे जीवन दान 

दिया, अब रोने के अतिरिक्त में और क्या करूँ ! 

इस आख्यायिका में नायक ईसा से प्रात्त अपने स्वास्थ्य को मद्रि- 
पान में, देखने की शक्ति को व्यभिचार में, और जीवन की शक्ति को 
रोने-घोने में खर्च करते हैं | इसी प्रकार आदमी विज्ञान से प्राप्त शक्ति 
का उपयोग (१) स्त्रयं अपने तथा दूसरों के अहित में कर रह्य है | 


आध्यात्सिक ओर भोतिक विज्ञान के समंन्वय की आब- 
श्यकता--आदमी की इस दुर्दशा का कारण यह है कि उसकी 
वैज्ञानिक उन्नति एकांगी हुई है | मनुष्य का हृदय यथेष्ट उदार नहीं 
हुआ, वह दूसरों से आत्मीयता का अनुभव नहीं करता। दूसरे शब्दों में 
उसे आध्यात्मिक विज्ञान की भी समुचित साधना करनी चाहिए । 
भौतिक विज्ञान से हम अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने 
के साथ यह भी ध्यान रखें कि उन आवश्यकताओं पर नियंत्रण रखना 
भी बहुत जरूरी है | इंस प्रकार अपनी शक्ति और समय को बचा कर 
उसका उपयोग लोकसेवा में किया जाय | इससे आदमी को जो अदू- 
भुत आनन्द मिलेगा, वह पहले से ध्यान में आना कठिन है, वह तो 
लोकसेवा करने पर ही अनुभव में आएगा | 

अहिंसा की अनिवार्यता --आध्यात्मिक विज्ञान से प्रेम, सेवा, 
अहिंसा आदि का घनिष्ठ सम्बन्ध हे। तथापि इस बात का स्पष्ट ' 
उल्लेख करना हैं कि आज दिन मौतिक विज्ञान की उन्नति से मनुप्य 
ऐसी स्थिति में आ गया है कि अहिंसा के तिना उसका जीवन संकटठ- 
ग्रस्त होगा | विनोवा ने कहा है कि यह अहिंसा का ही युग है | विज्ञान 
के साथ अगर अहिंसा न रही तो मानत्र खतम हो जायगा | केवल 
विज्ञान से लड़ाइयां बढ़ गी और कोई लाम नहीं होगा | अगुवम और 
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उदजन (हाइड्रोजन) त्रम आदि के आविष्कारों और प्रयोगों ने राष्ट्र- 
सूत्रधारों को इस ओर ध्यान देने के लिए. विवश किया है| पर अभी 
बहुत गम्भीर चिन्तन की आवश्यकता है । 

विशेष वक्तव्य--साहित्य, कला और विज्ञान के विपय में हमारी 
“मानव संस्कृति! पुस्तक में खुलासा लिखा गया है | इस अध्याय की 
कुछ बातें उसी से संकलित कर यहाँ रुक्षेप में दी गयी हैँ | मूल बात 
यह है कि इन प्रवुत्तियों का उपयोग मनुष्य के निजी सुख या स्वार्थ- 
साधन के लिए. न होकर लोकहिताथ होना चाहिए.। इसके लिए 
आवश्यक है कि साहित्यकार, कलाकार और वैज्ञानिक सादगी, संयम 
* और सेवा का जीवन वितायें | 


छठा अध्याय 
सच्चा धर्म--प्रेम ओर सेवा 


धर्म का सतल्व सत्य यानी ईश्वर की प्राप्ति है। धर्म प्रेम 
का पन्थ है, फिर घृणा कैसी, छेष कैसा, मिथ्यासिमान कैसा! 
'मनुष्य एक ओर तो ईश्वर की पूजा करे, दूसरी ओर मनुष्य 
का तिरस्कार करे, यह वात बनने लायक नहीं । 
। --गांधी जी 
आज हम लोगों को केवल एक नेतिक उपदेश . देते रहें 
तो उससे काम नहीं होगा । आज तो हमें लोगों की मुश्किलें: 
दुश्वारियां दूर करनी होंगी, तभी उनमें सद्विचार स्थिर होंगे। 
जिस वक्त आसपास आग लगी हो, उस वक्त हम मूर्ति का 
ध्यान करने वेठें तो यह भक्ति-सार्ग का लक्षण नहीं होगा | 
उस समय तो हाथ में वासटी लेकर आग घबुभाने के लिए 
दोड़ना ही भक्ति-सार्ग का लक्षण होगा । 
_ -विनोवा 
धार्मिक उपदेश ओर शिक्षाएँ अनन्त है---इस समय संसार 
में अनेक धर्म, मजहव या पन्थ अचलित हैं। प्रत्येक धर्म के उपदेशों 
और शिक्षाओं सम्बन्धी बहुत सा साहित्य हैं। खासकर मुख्य-मुख्य 
धर्मों के साहित्य का परिमाण तो निरन्तर बढ़ता जाता है। आदमी - 
अपने-अपने धर्म के प्रवर्तक तथा अन्य मान्य पुरुषों के वाक्यों की 
तरह-तरह की व्याख्याएँ. और टीकाएँ विविध भाषाओं में छुपवाते 
ओर प्रचार करते रहते हैं। इस प्रकार एक-एक धर्म सम्बन्धी इतने 
ग्रन्थ हैं कि आदमी जन्म भर उन्हें ही पढ़ता रहे तो भी सब को नः 
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पढ़ सके; और साधारण आदमी अकेले इसी काम में लगा भी नहीं 
रह सकता | अस्तु, धार्मिक उपदेशों और शिक्षाओं का तथा टीका- 
टिप्पणियों का कोई अन्त नहीं | 
धर्म का सार--साधारण मनुप्य को धर्म की वारीकियों और 
उलभकनों में पड़ने की आवश्यकता नहीं | मुख्य तत्व की बात जान 
लेनी चाहिए. |. कबीर ने ठौक बताया है। 
पोथी पढ़ि-पढ़ि जग मुआ, पंडित सया न कोय | 
ढाई अच्छर प्रेम के, पढ़े सो परिडत होय ॥ 
इसी प्रकार तुलसी ने भी कहा है--- 
परहित सरस धर्म नहिं भाई 
ह पर पीड़ा सम नहिं. अथमाई। 
इस तरह सरल सीधी भाषा में धर्म का अर्थ प्रेम और परहित 
साधन या सेवा है। आदमी को इन्हें अमल में लाकर अपना जीवन 
सार्थक करना चाहिए । 
सत्व्यवहार ही भगवान की.पूजा है--हम सत्र भगवान की 
पूजा उपासना करने का दम भरते हैँ | पर भगवान हमें दरिद्रनारायण 
के रूप में दशेन देता है तो हम उसकी उपेक्षा करते हैँ | इसलाम धर्म- 
ग्रन्थों में कहा गया है कि एक घनवान के मरने पर अल्लाह उससे 
कहता है कि, 'ऐ थ्रादमी के वेट | मैं भूखा था, वूने मुझे खाने को 
नहीं दिया ।' आदमी पूछता है वूने मुझसे खाना कब मांगा और कब्र 
मैंने तुझे खाना नहीं दिया १ अल्लाह जवाब देता है 'में मजदूर के रूप 
में तेरे पास गया और वूने मुझे मुनासिव मजदूरी नहीं दी। इससे में 
भूखा रहा |! फिर अल्लाइ कहता है, 'ऐ आदमी के वेटे ! मैं प्यासा 
था, तूने पानी नहीं दिया आदमी हैरान होकर पूछता है कब्र बने 
मरू से पानी माँगा और कब मैंने पानी नहीं दिया !” 'अल्लाद जवाब 
देता है कि मैं मेहनत करने के बाद प्यासा होने पर तेरे दरवाजे पर 
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गया और तक से पानी माँगा पर तूने मुझे पानी नहीं दिया |? यहं बात 
हमारे सामाजिक व्यवहार पर कितनी ठीक बैठती है! 

. प्रेम में अस्प्रश्यता नहीं, ऊँच-नीच नहीं, समदर्शिता है-- 
असली धर्म मानने वाले व्यक्ति के लिए यह सारा संसार ईश्वरमय है। 
वह सत्र प्राणियों से प्रेम करेगा, उसके प्रेम का क्षेत्र उसके परिवार या 
रिश्तेदारों तक ही, या उसकी जाति विरादरी के लोगों तक ही सीमित 

नहीं होता, वह सब में ईश्वर का स्वरूप देखता है । बह सब्र से स्नेह 
का नाता रखता है, सत्र को अपने परिवार या कुट्ठम्ब्र का मानता है | 
उसके लिए. छुआछूत का प्रश्न ही नहीं रहता, वह सब को समभाव से 
से देखता है, सत्र से प्रेम करता है,  ऊँच-नीच की थोथी कल्पना को 
उसके मन में स्थान नहीं मिल सकता | वह किसी को कष्ट दे ही केसे 
सकता है; उसके लिंए दूसरों को पीढ़ा पहुँचाना स्वयं अपने आप को 
पीड़ा पहुँचाना है । वह किसी के मजहब्॒ की निन्‍्दा नहीं करता, वह सब 
में सप्रदष्टि रखता है, और सत्र की अ्रच्छी-अच्छी बातें ग्रहण करने को 
तैयार रहता हे | 


सेवामय जीवन--ऐसा प्रेमी व्यक्ति प्राणी-मात्र में एकता अनु- 

भव करता है | और वह ऐक्य-साथन करता है | ऐक्य-साधन का मार्ग 
लोकसेवा है। यहीं प्रेम का व्यवह्रिक स्वरूप है। हमारा किसी को 
प्रेम करने का अर्थ यही नहीं है कि हम उसके लिए कुछ मीठे शब्द 
कह कर रह जाय | प्रेम तमी सार्थक है जब हम अपने प्रेम-पात्र का 
हित चाहें और हित-साधन का प्रयत्न करें, उसके कष्टों और अमावों 
को दूर करने का उपाय निकालें और उसकी उन्नति तथा विकास का 
मार्ग प्रशस्त करें | धर्म-मावना वाले अपने कर्त॑व्य-पालन में सब-प्रकार 
कप्ट सहते और त्याग करते हैँ, और वे इसमें कोई दुख अनुभव नहीं 
करते । उनके हृदय में सत्र के लिए माता का सा प्रेम होता है। -वे 
अपने पास के सब्र आदमियों को सुख पहुँचाने में अपना सुख मानते 


सच्चा धर्म--प्रेम और सेवा २७ 


हैं. |-सेवा करना उनका स्वभाव ही होता है, इसके लिए उन्हें विशेष 
प्रयतंन करना नहीं, पड़ता | 


' सेवा के अनेक क्षेत्र -सेवा किसी खास प्रकार के नपे-तुले काम 
का नाम नहीं है; और यह कोई खास पेशा नहीं हैं। हम चादे जो 
कार्य करें, उसमें परहित का लक्ष्य हो तथा सत्य, अहिन्सा आदि गुणों 
के अभ्यास का निरंतर ध्यान रखें तो वही कार्या सेवा-कार्य हो जायगा | 
उदाहरण के लिए, व्यपार की बात लीजिए.। प्रायः आदमी समभते हैँ 
यह सेवा-कार्य नहीं दो सकता। इसे धन कमाने का साधन माना जाता है। 
परन्तु वास्तव में यह बहुत बढ़ी सेवा का कार्य हे। एक गाँव में 
लोगों के भोजन वस्त्र आदि की प्रमुख आवश्यकता के किसी पदार्थ की 
कमी के कारण बहुत संकट है व्यापारी इस पदार्थ को दूसरे स्थान से 
लाकर वहाँ पहुँचाता है, और इसकी मूल लागत में, मार्ग-व्यय तथा 
अपना मामूली मेहनताना जोड़ कर इसे साधारण मूल्य में जनता 
के हाथों वेचता है तो यह व्यापार सेवा-कार्य ही है हाँ, अगर 
व्यापारी का लक्ष्य अपने कार्य द्वारा अधिक से अ्रधिक धन बटोरना हो, 
वह लोगों की प्रमुख आवश्यकताओं का विचार न कर ऐसे पदार्थों का 
प्रचार करता है जो जनता के भोग विलास के साधन हों, और जिन्हें 
खरीदने के लिए आदमी भारी मूल्य भी देने को तैयार हों, या तैयार 
किये जाते हों तो यह कार्य सेवा-कार्य नहीं माना जा सकता। वास्तव में 
इसे व्यापार कहना ही भूल है | यह तो सरासर लूट है, चाहे वह समाज 
में खूब चल रही हो और कानून से अपराध न मानी जाती हो | अस्ख॒, 
परहित का ध्यान रखते हुए तथा साधारण पारिश्रमिक या मेहनताना ले 
कर किया हुआ व्यापार सेवा ही है। वास्तविक व्यापार और सेवा में 
कोई विरोध नहीं है । 


इसी प्रकार यदि कोई डाक्टर या वद्य इस बात के लिए प्रयत्नशील 
है कि आदमी बीमार न पड़ें, वह जनता में स्वास्थ्य के नियमों का प्रचार 


इ्प८ समाज-रचना , सवदिय दृष्टि से 


करता है, और उन्हें सावधान करता है कि अमुक ऋतु में ऐसा खान- 
दान आदि करना रोगों को आमंत्रित करना है, वह बीमारों को जल्दी से 
जल्दी तथा अल्प व्यय से ही निरोग करने के लिए. चिकित्सा करता है 
तो उसका यह कार्य सेवा-कार्य ही है, भले ही वह डाक्टर या वैद्य अपने 
निर्वाह के लिए लोगों से अपने काम की साधारण फीस क्यों न लेता 
हो। इसके विपरीत, यदि ,बह धन-संग्रह के लिए रोगियों को दवाई के 
चक्कर में डालता है, मंहगी और खूब मुनाफा देने वाली विधियों 
का उपयोग करता है, यहाँ तक कि गरीब और असमर्थ लोगों से भी 
भारी-भारी फीस वसूल करता है, और रोगियों के स्वस्थ न होने तथा 
मर जाने पर भी अपनी फीस का अधिकार नहीं छोड़ता तो इस कार्य को 
सेवा-कार्य नहीं माना जायगा; और इसे करने वाले को वास्तव में डाक्टर 
या वैद्य कहना इन शब्दों का दुरुपयोग करना है | 

इसी तरह शिक्षक, लेखक, प्रकाशक, चौकीदार, मुनीम, दुकानदार 
आदि के कार्यों का विचार किया जा सकता है । 

विशेष वक्तव्य--किसी कार्य के सेवा-कार्य होने के लिए, यह 
आवश्यक ही है कि वह निरहंकार तथा निष्काम भाव से किया जाय | 
सेवा करने वाला अपना काम कर्तव्य समझ कर करता है। उसके मन 
में यह विचार नहीं आता कि में समाज पर कोई उपकार या एह्सान 
करता हूँ | बह अपने आपकी समाज का एक अंग मानता है. और 
अपनी बुद्धि, शक्ति और योग्यता आदि को समाज द्वारा प्राप्त समझता 
है | इसलिए, वह समाज का हिस्सा चुका कर उससे यथा-शक्ति उऋण 
होने का प्रयत्न करता है, इसमें अहंकार या अभिमान की गुंजाइश ही 
कहाँ ! श्रस्तु, प्रेमी और सेवा-भावी सज्जन ही वास्तव में धर्मात्मा हैं। 


सातवाँ अध्याय 
मनुष्य मनुष्य हे, क्रय-विक्रय की चीज नहीं 


मजदूरी उत्पादन के परिसाण पर नहीं, मनुष्य की आव- 
श्यकता पर आधारित होनी चाहिए। “** * कीमतों के जरिये 
हम खेती-किसानी करने वाले लोगों का जीवन सत्व ही खींच 
लेते हैँ । श्राज सारे अर्थ-व्यवसाय का आधार अन्याय वन 
गया है, हमें इसे वदलना होगा । 

-+जो० कॉ० कुमारप्पा 

गुलामी अमानुपिक थी--एक जमाना था, जब गुलामी की 
प्रथा प्रचलित थी; कुछ देशों में तो जगह-जगह आदमियों, औरतों 
और बच्चों की मंडी लगती थी, जैसे भेड़-बकरियों की हाट लगती है। 
मनुष्यों की खुले-आम खरीद-वेच होती थी। बिका हुआ आदमी 
खरोददार का गुलाम होता था | मालिक अपने गुलाम से चाहे जैसा 
चर्ताव कर सकता था, वह उससे कठोर से कठोर काम ले सकता था। 
उसे मार-पीट सकता था, और तरह-तरह के कष्ट पहुँचा सकता था। 
इसमें किसी को कुछ कहने सुनने का अधिकार न था, यह कानूत से 
जायज्ञ माना जाता था । कितना अ्रमानुपिक व्यवहार था वह ! 

आजकल की मजदूर-प्रथा भी मानवीय भावना रहित है--- 
वह जमाना बीत गया । हम उसे पीछे छोड़ आये, और बहुत आगे 
बढ़ आये हैं।हम अपने आपको बहुत सम्य समभते हैं। पर क्या 
इमारे जीवन में जो मजदूर-प्रथा चल रही है, वह मानवीय भावना 
रहित नहीं है ? हम मानव श्रम को एक वस्तु; की तरह ख्न 


२० समाज-रचना. स्वदिय दृष्टि से 


हमारी दी हुई कीमत के पैसों से मजदूर का पेट भरता है या नहीं: 
इसकी हमें चिन्ता नही होती। मजदूर के आश्रित स्ली-बच्चों की बात 
हम नहीं सोचते | हम कह सकते हैं कि मजदूर ने अपनी इच्छा से 
हमारा काम करना स्वीकार किया । उसने स्वतंत्रता-पूर्वक हमसे मजदूरी 
तय की | परन्तु वर्तमान . अर्थव्यवस्था - में उसकी वह स्वतंत्रता किस 
काम की, जब वह इतनी अल्प मजदूरी पर काम करने के लिए भजबृर 
होता है, जिससे उसका निर्वाह नहीं हो सकता ! उस बेचारे के 
पास हमारी दी हुई मजदूरी स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई 
चारा ही नहीं। वह वेकार है, और कहीं उसे दूसरा इससे अधिक. 
मजदूरी देने वाला काम पाने की आशा नहीं, इसलिए वह यदि 
हमारा काम करना स्वीकार न करें तो इन थोड़े से पैसों से भी 
वंचित रह जाय | इसलिए. मजदूर पूरा भूखा और आधा भूखा 
रहने की दो वुराइयों में से आधा भूखा रहने की कम बुराई का 
स्वागत करता है | पिछले जमाने में गुलामों के मालिक यह तो सोच 
लेते थे कि अगर गुलाम को पेट भर भोजन न मिलेगा तो उसके 
मरने की आशंका होगी, और एक मजदूर के मर जाने से-मालिकं _ 
उतनी पजी ड्ब जावयगी | अब मजदूरों से काम लेने वाले को इस तरह 
की चिन्ता करने की जरूरत नहीं रहती; उसके दिये पैसों से मजदूर ओर 
उसके परिवार का निर्वाह हो या न हो, मलिक की बला से ! उंसने 
स्वतंत्र! समझौते के अनुसार मजदूरी चुका दी | कानून की माँग पूरी 
कर दी | बस, और कुछ करने-धरने की बात ही क्या रही ! अस्तु 
इस समय मजदूरी देने में मानवता की भावना नहीं रहती । 


मानवीय दृष्टिकोण की आवश्यकता--थ्रावश्यकता इस बात 
को ध्यान में रखने की है कि मनुष्य मनुष्य है, वह क्रव-विक्रव की 
वस्तु नहीं | इसलिए, मजदूरी का आधार उत्पादन का परिमाण नहीं 
होना चाहिए, वरन्‌ मनुष्य की आवश्यकता होनी चाहिए अर्थात्‌ 


मनुष्य मनुष्य है, क्रम-विक्रय की चीज नहीं ऐ 


मजदूर को इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए. कि उससे उसका निर्वाह 
अच्छी तरह हो सके, वह अच्छा जीवन बिता सके | इसके साथ उसके 
काम करने के लिए वातावरण भी अनुकूल होना चाहिए । पर 
आजकल यह बात विलकुल भुला दी जाती है| हम बाजार में फल 
तरकारी आदि खरीदने जाते ई तो मांगी हुई कीमत को यथा-सम्भव 
कम करने की कोशिश करते हैँ [हम सोचना चाहिए कि फल या 
तंरकारी वाले को इसमें कितना श्रम करना पड़ा होगा और जो कीमत 
हम दे रहे हैँ उससे उसका निर्वाह कहाँ तक अच्छी तरह हो सकेगा | 
सामाजिक न्याय और कीमतें - इस दृष्टि से विचार करें तो 
खेती से पैदा होने वाले पदार्थों की कीमत तथा शरीर-श्रम करने वालों 
की मजदूरी काफी ऊँची उठनी चाहिए। अ्मी तो सारा आर्थिक 
व्यवहार बड़ा अनीतिमय चल रहा है। दम सत्र अन्याय करते हैं और 
इसे करने के इतने अभ्प्रस्त हो गये हैं कि हम कमी यही नहीं सोचते 
कि हम कुछ अनुचित कार्य कर रहे हैं। इसका परिणाम यह है कि 
जो माई वास्तत्र में समाज में अबदाता या उत्पादक है, उनकी दशा 
शोचनीय है । किसान और मजदूरों द्वारा दी राष्ट्र का पालन-पोपण 
होता है और वे ही भूखे नंगे रहते हैँ | यह स्थिति बदलनी होगी । 


जैसा श्री कुमारप्पा ने कद्या है, कल्पना कीजिए कि एक खजूर 
का रस निकालने वाले को अपने संठुलित आहार, स्वास्थ्यपद मकान 
आदि के लिए. आज की कीमतों के अनुसार १५०) ० प्रति माह 
की आवश्यकता है तो जितना रस वह ईमानदारी और होशियारी से 
एक माह में निकाल सक्रे उसके लिए उसे १४०) रु? प्रति माह 
मिलना चाहिए | हो सकता है कि इसके लिए हमें गुड़ की कीमत 
आज की बनिस्वत ज्यादा ऊँची रखनी पड़े। यदि हमारा उद्देश्य 
सामाजिक न्याय की स्थापना करना है तो ऊँची कीमतों से डरना 
नहीं चाहिए | 


गे समाज-रचना, सर्वोदिय दृष्टि से 


स्थानीय खरीद की विशेषता -ऊपर बताये हुए. सामाजिक 
08६ की्‌ स्थापना के लिए. आवश्यक है कि प्रत्येक देश में आदमी 
अधिक से अधिक ऐसी चीजों को खरीदें जो उनके आसप्रास रहने वाले 
लोगों ने पैदा की हो या बनायी हो। इससे यह अच्छी तरह ज्ञात हो 
सकेगा कि उत्पादकों या श्रमियों की स्थिति कैसी है, उनके जीवन- 
निर्वाह की आवश्यकता क्या या कितनी है, और कोई उनका शोप॑ण 
तो नहीं कर रहा है | इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हमें विदेशी माल 
तो यथा-सम्मव विलकुल ही नहीं खरीदना चाहिए | क्योंकि हम नहीं 
जान सकते कि वहाँ के श्रमजीवियों को कैवी परिस्थितियों में काम 
करना होता है और वहाँ मानवीय मूल्यों की स्थापना कितने अंश 
में है । इसके अतिरिक्त हमें अपने देश की मिलों का माल भी, बहुत 
ही अनिवार्य होने की दशा को छोड़ कर, नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि 
हम अच्छी तरह जानते हैं कि यद्यपि मिलों में काम करने वाले मजदूरों 
को अन्य मजदूरों की अपेक्षा कुछु अधिक वेतन मिलता है, इनके द्वारा 
बहुत से मजदूरों का काम छिन जाता हैं। यदि उन सब्र का विचार 
करे तो मिलों में दिया जाने वाला वेतन अन्य मजदूरों के वेतन सें 
बहुत कम ही बैठता है | फिर मिलों और कारखानों में होने वाली 
आय का अधिकांश भाग इनके मालिकों को मिलता है, या इने गिने 
उच्च कर्मचारियों के वेतन आदि में खर्च होता है, ओर शेष बहुत 
थोड़ा सा हिस्सा हजारों मज़दूरों में बंटता है। इससे घोर आर्थिक 
विपमता होती है; देश में जो वेकारी फैलती है, उसका तो कद्दना ही 
क्या ! निदान, जहाँ तक भी सम्भव हो, हमें अपने रोजमर्रा की 
बुनियादी जरूरतों की चीजें अपने गाँव वा नगर के किसानों या 
कारीगरों आदि से खरीदनी चाहिए, जिनके समूह के लोगों से हम 
नित्य सम्पर्क में आते हैँ, जिनके रहनसहन, आवश्यकताओं आदि का 
हमें सहज ही ज्ञान होता रहता है । 


मनुष्य मनुष्य है, क्रय-विक्रय की चीज नहं ड३ 


व्यवहार का विषय सानव आत्मा है-- यहाँ हमें स्थानीय ऋय- 
विक्रय की एक खास विशेषता की ओर ध्यान दिलाना है| दूर-दूर की 
चीजों के व्यापार में मूल्य-प्रणाली या पैसे की अर्थ-व्यवस्था चलती हे | 
आदमी वस्तु लेते है, कीमत चुका देते हैं| बस, वस्तु लेने वाले ओए देने 
वाले का सम्बन्ध समाप्त हो जाता है | उनका प्रत्यक्ष सम्पर्क नहीं होता । 
अनेक दशाओं में बर्षों व्यवहार चलते रहने पर मी वे एक दूसरे को 
नाम से ही जानते हैं, और कमी-कमी तो दुकान या फर्म का ही नाम 
जान पाते है। उन्हें एक-दूसरे से मिलने का अवसर नहीं आता । 
म्गनवीय सम्बन्ध तो स्थानीय क्रव-विक्रय से ही होता है | जेसे कि श्री 
जो० का० कुमारप्पा ने पुरी के स्वंदिय सम्मेलन में कहा था, हमें याद 
रखना चाहिए, कि हमारे व्यवहार के विपय सिर्फ वस्तुएं ही नहीं, बल्कि 
मनुष्य की आत्मा है। अगर हम इस बात को समभलें तो फिर से हम 
में मानवीय सम्बन्ध स्थापित हो सकेंगे और हम अपने आ्राप को मानव 
बन्धुओं के अ्रनुरूप बना सकेंगे |? 


शआाठवां अध्याय 
समाज धन-निष्ठ नहीं, श्रम-निष्ठ 


यदि सव अपनी रोटी के लिए खद मेदनत करें तो ऊँच 
नीच का भेद दूर हो जाय, फिर जो घनी वर्ग रह जायगा, वह 
अपने को मालिकन मान कर उस घन का केवल रक्षक या 
ट्रस्टी मानेगा ? उसका उपयोग केवल लोक-सेवा के लिए 
करेगा ) 
ह “गांधी जी 
आज की रुपये को आर्थिक व्यवंस्था मनृष्य को अन्धा 
वनाकर उसे असत्य, शोषण, और हिंसा की ओर ले जाती है 
तथा मूठ फरेव और ठगाई का बाजार गर्म करती है। 
--जो० का० कुमारप्पा 
धन-निष्ठ समाज में अनावश्यक ओर हानिकारक उत्पा- 
दन--पहले समाज श्रमनिष्ठ था | आदमी को जिस चीज की जरूरत 
होती थी, उसके लिए वह श्रम करता था | यदि कोई काम वह स्वयं नहीं 
कर सकता और उसे दूसरे से कराना होता था, तो वह उसके श्रम का 
बदला भी श्रम में ही चुका देता था | हजारों वर्ष ऐसा होता रहा; अब 
भी इसकी याद दिलाने वाले प्रमाण मौजूद हैँ, यद्यपि वे लुप्त होते जा 
रहे हैं। अब आदमी जो श्रम करता है, उसका तोल माप पैसे में होने 
लगा है । इससे आदमी ऐसा ही काम करता है, जिससे उसे धन 
अधिक मिले, चाहे वह काम लोकह्वित की दृष्यि से कम आवश्यक दी 
नहीं, अनावश्यक और हानिकर भी क्‍यों न हो | उदाहरण लीजिए | 
पेसे के चक्र में पड़ा हुआ किसान हिसाव लगा कर देग्वता है कि किस 


समाजे घने-निष्ठ नहीं, श्रम-निष्ठ घर 


वस्तु के उत्पादन से उसे अधिक पैसा मिलेगा और अगर उसे मालूम 
होता है कि अन्न या कपास की अपेक्षा ठ्माखू , नारियल था गन्ने आदि 
की:-फसल से. अधिक प्रात्ति होगी तो वह इन वस्तुओं के उत्पादन में 
लग जाता है। इसी प्रकार जत्र वह देखता है कि मिलों में काम थाने 
वाले या विदेशों को भेजने वाले किसी कच्चे पदार्थ से उसे अपेक्षाकृत 
अधिक आय होगी तो बह ग्रामोद्योगों की उपेत्षा कर सहज ही उन 
बस्ठुओं की पैदावार बढ़ाने में अपनी शक्ति लगा देगा | इसका नतीजा 
यह होता है कि गाँव में जीवन-रक्षक पदार्थों की कमी होती है, ग्रामो- 
द्योगों का हास होता है, वेरोजगारी बढ़ती है, सर्वलाधारण को कप्ट 
पहुँचता है तथा विलासिता या शौकीनी के पदार्थों का उत्पादन बढ़ता 
है। ये पदार्थ थोड़े से ऊपरी वर्ग के लोगों की माँग पूरी करते हैं । 
कुछ अंश में मध्यम श्रेणी के तथा गरीव आदमी भी इन्हें खरीदते हैं, 
पर इससे उन्हें अपनी मूल आवश्यकताशों की पूति के लिए बहुत कप्ट 
उठाना पड़ता है। 


समुद्र में भी मीन प्यासी--धन-निष्ठ समाज में ऐसे उदाइरणों 
का मिलना साधारण बात है, जब अन्नदाता कहे जाने वाले आदमी 
स्वयं अपने द्वारा उत्पन्न पदार्थों के उपयोग के लिए तरसते रहें । धन- 
निष्ठा के कारण किसान बढ़िया अन्न बिक्री के लिए रखता हे, वह 
स्वयं तथा उसके वाल-बच्चे घटिया अन्नों पर गुजर बसर करते हैं, ओर 
वे घटिया अन्न भी कभी-कभी उन्हें काफी परिमाण में नहीं मिल पाते | 
अनेक माली अपने अच्छे फलों को ब्रिकने के लिए बाजार भेज देते 
हूँ, उनके घर वालों को खराब या कटे फटे फलों से संतोष करना पड़ता 
है। शहत इकट्ठा करने वालों में बहुत सों के बालकों को कभी शहत 
खाने का मौका नहीं आता । धन-निष्ठ समाज में सब चीजें उनके लिए 
होती हैं जिनके पास पैसा होता है, चाहे वह पैसा बिना श्रम ही संग्रह 
"किया गया हो । 


४६ समाज-रचना सर्वोदय दिटष्ट से 


पैसे वाले बिना श्रम किये ही मौज उड़ाते हैँ -- ऊपर, बिना 
श्रम के पैसा संग्रह करने की व्रात कह्दी गयी है। इसको जरा स्पष्ट कर 
दिया जाय | पैसे में एक वड़ा गुण ( दुगुंण ! ) यह है कि वह स्वयं 
अपने को वेहद बढ़ा सकता हैं। रुपये वाले को पैसा” कहावत सर्वथा ._ 
सत्य है । जिसके पास एक वार पैसा हो जाता हे, वह फिर पैसे से और 
त्रहुत सा पैसा पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए बह आज की 
व्यवस्था में दूसरों को उधार देकर व्याज ही व्याज में बहुत घन कमा 
लेते हं। कुछ लोग पैसा.इमारतों में लगा देते हैँ, फिर जन्म भर 
किराये की आमदनी पर मौज उठाते है यही नहीं, अपने उत्तरा- 
धिकारियों के लिए. भी खाली बैठे मौज उड़ाने का साधन छोड़ जाते 
हैं | आज कल कितने ही आदमी तांगे या रिक्शा रखकर उन्हें किराये 
पर उठा देते हैं। किसी के पास पचास-पचास रिक्शा होती हैं। वह 
एक-एक रिक्शा चालक से रोजाना डेढ-दो रुपये लेता है | इस प्रकार 
प्रति दिन सौ-पौन-सो रुपये की प्राप्ति हो जाती है, इसमें से कुछ 
रिक्शाओं के मरम्मत आदि में खर्च हो जाने पर भी मालिक को बिना 
कुछ हाथ-पांव हिलाये खूब ठाठ की बचत होती है | 


पैसे वाला दूसरों की मेहनत से फायदा डठाता है--घननिष्ठ . 
समाज की एक और अनीति देखिये | पैसे वाला दूसरों की मेहनत 
खरीद कर उससे बेहद लाभ उठा सकता है। धनी आदमी मजदूरों 
से खेती कराते हैं और कारखानों में सामान तैयार कराते हैं| वे मज- 
दूरों को: साधारण वाजार दर से मजदूरी देकर स्वयं सब पैदावार के 
मालिक होते है | मजदूरों का अपनी मजदूरी से मामूलीं निर्वाद्द होता 
हैं, और अनेक दशाओं में वह मी नहीं होता; दूसरी ओर धघनवानों के 
यहाँ तो संचित धन का परिमाण निरन्तर बढ़ता रहता हैं| इस जमाने 
में भाप, गेस, बिजली आदि शक्ति का उपयोग करने वाले यंत्रों का 
आविष्कार और प्रचार होने से अब एक-एक कारखाने में हजारों 


समाज घन-निष्ठ नहीं, श्रम-निष्ठ ४४७ 
मजदूरों से लिया जा सकता है| इससे कारखाने वालों के लखपति 
करोड़पति या अरबपति आदि होते के अवसर खूब बढ़ गये हैं और 
उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे हैं । 


नेतिक पतन--धन-निष्ठ समाज में धनवान का आदर मान होता 
है, उसकी ठलना में विद्वान, सदाचारी, संयमी और सेवाभावी व्यक्ति 
की कुछ पूछ नहीं होती । इसलिए हरेक आदमी जैसे भी हो, धनवान 
ब्रनने का प्रयत्त करता है। वह पैसे के चक्र में पड़ा रहता है | वह 
किसी काम का उसकी उपयोगिता की दृष्टि से विचार नहीं करता, 
वह तो उसका मूल्य पैसे में आंकता है। वह आज एक संस्था में 
काम करता है, कल दूसरी संस्था में अधिक अमादनी का निश्चय होने 
पर वह रूट उस दूसरी संस्था में काम करना स्वीकार करता है | उसका 
स्वयं का सिद्धान्त नहीं, जिस काम में ज्यादा पैसा मिले, उसे ही करने के 
लिए वह तैयार रहता है। अनेक आदमी पैसे के लोम में अपना धर्म 
छोड़ते पाये जाते है । वास्तव में धन-निष्ठ व्यक्ति का कोई धर्म या सिद्धांत 
नहीं, उसका पैसा ही धर्म, और पैसा ही सिद्धान्त है | जब आदमी धन 
जोड़ने लगता है तो वह दिनरात उसी की फिक्र में रहता है, दिन रात, 
सोते जागते वह “निन्यानवे के फेर में' पड़ा रहता है । वह अनेक बार 
अपने स्वास्थ्य की मी अ्रवहदेलना करता है और पैसा पैदा करने की 
घुन में अपने आवश्यक विश्वाम में भी कमी करता है और रात को बरी 
देर तक जागता रहता है; खाने का काम हो था सोने का, उसे शान्ति 
नहीं मिलती | इस प्रकार घन-निष्ट समाज में लोगों का शारीरिक, 
मानसिक और नैतिक पतन बढ़ता जाता है | 


घोर विषमता और अमानपिकता--धननिष्ट समाज में 
समानता और वंघुत्व की वात रिरी कल्पना है | जब कि पैसे के बलपर 
आदमी दूसरे को खरीद सकता है, तो कुछ आदमी दूसरों को खरीदने की 


ध्र्प्र :समाज़-रचना स्वादिय-दृष्टि से 


क्षमता.रखते हैं, ओर वहुत से आदमी बिकने के लिये तैयार रहते हैं; 
एक खरीददार होता है, दूसरा खरीद-वेच की वस्तु | ऐसी दशा में विप- 
मता और अमानुपिकता का क्‍या ठिकाना ! 'पैसे के कारण हर जगह 
आदमियत की भावना लुप्त हो गयी है और लालच बढ़ गया है। 
लालच की इस द्वृत्ति ने सब्र मानवी मूल्यों को गिरा दिया है; बिना 
पैसे के लोग खरीदे जा सकने वाले चलते-फिरते मंत्र बन गये हैं और 
पैसे वाले समाज को खा डालने वाले राक्षस" । जो आदमी दूसरों 
को खरीदने की क्षमता रखने के कारण अपने आप को कुछ वद्ा 
आदमी मानने का अभिमान करते हैँ, वे भी एक प्रकार से पैसे के दास 
ही हैं; कारण, उन्हें अधिकाधिक पैसा प्राप्त करने की लालसा रहती 
है | यदि यह लालमा न हो ती वें अपने किसी भाई को खरीदने का 
अमानुषिक कर्म करने का विचार ही न करें । 

मानवता को रक्षा के लिए समाज को श्रमनिष्ठ होने की 
आवश्यकता--इन बातों से स्पष्ट है कि मानव समाज का यदि 
उसकी मानवता की रक्षा अभीष्ट है--धननिष्ट होना सर्वथा अनुचित 
है । यदि मानवी मूल्यों की फिर से स्थापना करनी है तो समाज से पैसे 
की प्रभुता हटानी होगी । पैसे को जो उच्च स्थान, पद या प्रतिष्ठा 
दे दी गयी है, वह दूर करनी होगी। समाज को धननिष्थ की जगह 
श्रमनिष्ठ बनना होगा | आदमी की स्थिति या हैसियत पैसे के आधार 
पर न मान कर उस दृष्टि से सोची जायगी कि वह कितना श्रम करता 
है, और उसके श्रम से समाज का कितना हित होता है| शरीर-श्रम से 
काम करने वाले के पास अधिक घन का संग्रह होता ही नहीं है, जो 
आशिक विषमता और अमानुपिकता पैदा करने वाला है |। 


समाज के श्रमनिष्ठ होने से ही सच्चा स्व॒राज्य--वास्तविक 
लोकतंत्र या रुच्चा स्वराज्य घननिष्ठ समाज में सम्मव नहीं है, वह 
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समाज घन-निष्ठ नहीं, श्रम-निष्ठ ४६" 


तो श्रमनिष्ठ समाज में ही हो सकंता है | जेसा कि घीरेन भाई ने कहा 
है, “अगर जनता की आर्थिक जिन्दगी पूँजी पर आश्रित दो, तो जिसके 
कब्जे में पूजी रहेगी, उसी के कब्जे में लोगों की जान रहेगी। अगर 
पुजी पुंजीपति के हाथ में होगी तो वह एक वर्ग की तानाशाद्दी होगी। 
आर अगर उसका राष्ट्रीयकरण हो तो एक-दलीय तानाशाह प्रतिष्ठित 
होगी | तानाशाही चाहे जिस नमूले की हो, वह लोकशाह्दी नहीं होगी, 
यानी वह स्वराज्य नहीं होगा | यही कारंण है कि महात्मा गाँधी हमेशा 
विकेन्द्रित और स्वावलम्बी उद्योगों की वात करते थे | वे चाहते थे कि 
जनता के जीवन के मूल साधन पूँजी पर आश्रित न होकर श्रम पर 
आश्रित हों, यानी सारे उत्पादन के साधन उन्हीं के हाथ में रहें, जो 
उन साधनों यर स्वयं श्रम करते रहें |? * 

समानता और वंधुत्व भी भश्रमनिष्ठ समाज में ही सम्भव 
हेँ-पहले कहा गया है कि धन-निष्ट समाज में घोर विषमता और 
अमानुषिकता होती हैे। यदि हम इससे बचना चाहते हैँ तो समाज 
को श्रमनिष्ठ बनाना अनिवार्य है। शरीर-श्रम से उत्पादन करने वालों 
में अन्तर बहुत परिमित ही होता है। एक आदमी दूसरे से कुछ 
अधिक उत्पादन कर सकता है, पर बीस-तीस या अधिक शुना नहीं। 
इसके विपरीत, धन-निष्ठ समाज में तो आदमी अपनी बुद्धि का उप- 
योग अपने स्वार्थ-साघन भें लगा कर, तथा दूसरे आदमियों का श्रम 
खरीद कर औसत आदमी से कितने गुना कमायेगा, इसकी कोई सीमा 
ही नहीं । एक-एक धनवान पूंजीपति एक दिन में हजारों रुपये पैदा 
कर सकता है, और करता है , जबकि साधारण मजदूर को एक दिन 
में तीन चार रुपये या इससे भी कम मिलते हैं। फिर, श्रमनिष्ठ समाज 
में यदि दो श्रमियों की आय में कुछ अन्तर भी होता है, तो उनमें 
लोभ की दृत्ति न होने से वे उसके खर्च में लोकहित की भावना रखते 


१ युग की मद्दान चुनौती । 
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हैं, और उनकी बचत लोकसेवा के कार्य में ही काम आती है| इस 
प्रकार उनके व्यवहार: में समानता और बंधुत्व होना स्वाभाविक 
ह्दी है। ह 
विशेष वक्तब्य--प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए शरीर-श्रम को प्रतिष्ठा 
दे और उसे बौद्धिक श्रम से किसी प्रकार कम महत्व न दे, जहाँ तक 
सम्भव हो बौद्धिक श्रम को लोकसेवा में लगाये, अथवा कम से कम 
उसे अपने स्वार्थ-साधन और दूसरों का शोषण करने में तो कदापि न 
लगाये | गांधी जी ने कहा है “किसी स्वस्थ समाज के अन्दर चन्द्‌ 
आदमियों में धन का केन्द्रित हो जाना और लाखों का वेकार होना एक 
भयंकर सामाजिक रोग है, जिंसका तुरन्त इलाज होना चाहिए | आज 
श्रमजीवियों को अपनी प्रतिष्ठा पहचाननी चाहिए | श्रम की प्रतिष्ठा 
पहचानते ही घन अपने उचित स्थान पर आजायगा । घन से श्रम का 
मूल्य निश्चय ही अधिक है |” । 


नवाँ अध्याय 


समाज में कोई भेदभाव नहीं 


दे सत्य, दान, क्षमा, शील, नम्नता, तप और दया जिसमें भी 
नें, बह ब्राह्मण हैँ। यदि ये चिन्ह शुद्र में हो और ह्विज में 
न हों तो वह शूद्र शूद्र नहीं, न वह ज्ाह्मण ब्राह्मण है | 
- महाभारत 
रंग के पर्दे को अलग करके हमें अपने भाई मनुष्य के मन 
ओर हृदय तक पहुँचना चाहिए | इस तरह देखने पर न कोई 
आर्य मालूम होगा, न अनार्य॑, न यहूदी, न मंगोल, न हच्शी । 
सब॒ आदमी हें, सब ख्रियाँ हं, सब की एक जाति है--मानव 
जाति) «५ ब्युट्ड्ण 
/|.. 52. ५००७१ >उहरयोल 
तुम देश का शासन कर सकते हो, में पुराने जूतों की 
सरम्मत कर सकता हूँ। लेकिन इससे यह सिद्ध नहीं होता कि 
तुम मुझसे बड़े हो, कारण तुम मेरे जूतों की मरम्मत नहीं कर 
सकते | में जूतों की मरस्मत करने में कुशल हूँ, तुम वेदों को 
पढ़ ओर समझ सकते हो, लेकिन यह कोई कारण नहीं कि 
तुम मेरे सिर पर पांव रखो । 
+विवेकानन्द 
वर्तमान समाज में ऊँच-नीच या बड़े-छोटे की भावना बहुत पायी 
जाती है; कहीं जाति-मेद या वंश-मेद के कारण, कहीं रंग-भेद के 
कारण, कहीं आर्थिक स्थिति की मभिन्नता के कारण, कहीं धार्मिक 
विंचारों के अन्तर के कारण और कहीं पेशों या पदों के जुदा-जुदा होने 
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के कारण | इनमें धार्मिक तथा आर्थिक कारणों से होने वाले भेद- 
भाव का विचार अन्यत्र किया गया है, यहाँ जाति-भेद ओर रंग-मेद 
का विचार करना है।... 


[803] 
जाति-मेद 


जाति-भेद से अनिष्ट--भारत में जाति-मेद खासकेर हिन्दुओं में 
है । यह माना जाता है कि इसका मूल आधार आरम्म में श्रम-विभाग 
या गुणं-कर्म था।इस प्रकार ब्राह्मण, क्ष॒त्रीय, वेश्य और शूद्ध के अलग- 
अलग कम वताये 'गये.हँ | पीछे इन चार जातियों में गुण-कर्म की 
वात तो गौण पड़ गयी, जन्म या वंश-परम्परा का विचार मुख्य हो 
गया । इस प्रकार अब ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण ही मानां जाता है, 
चाहे वह निरा निरक्षर हो, और मेहनत मजदूरी करके. अपनी निर्वाह 
करता हो । क्षत्रीय की संतान निर्त्रेल और कायर होने पर भी -सक्षंत्रीय, 
आर वैश्य की संतान व्यापार की कुछ भी जानकारी न रखने पर ,भी 
वैश्य ही मानी जाती है | इसी प्रकार श्रूद्र की सन्तान विद्वान और 
शिक्षित होने पर भी शूद्र ही कही जाती है | इसके अलावा अत्र इनमें 
से प्रत्येक जाति के अनेक भेद हो गये हैँ, यहाँ “तक कि इनकी संख्या 
कई सौ ही नहीं, इजारों है | ४ 


जाति-मेद से अनर्थ यह हुआ कि वौद्धिक कार्य करने वालों को-- 
पुरोहित, अध्यापक, महन्त, पुजारी, व्यापारी, महाजन (लेन-देन करने 
वाले) को--ऊंचा, प्रतिष्ठित और आदरणीय मान लिया गया | इसके 
विपरीत, शरीर-श्रम करने वालों को--त्रढ़ई, लुहार, दर्जी, कुम्दार, 
धोतबी, नाई, चमार और मेहतर आदि को--नीच ठहरा दिया गया | 
इस प्रकार समाज अनेक टुकड़ों में विभक्त हो गया, हाथ-पॉव न 
हिलाने वाले, बहुत-कुछ अरामतलत्री और मुफ्तखोरी करने वालों को 


समाज में कोई भेदभाव नहीं भरे 


प्रोत्याहन मिल गया और कठोर -शरीर-भश्रम का अनादर और अब- 
हेलना हो गयी | 


अस्पृश्यता का कलंक--बदह सामाजिक भेद-भाव यहाँ तक बढ़ा 
कि लाखों नहीं, करोड़ों आदमियों को जन्म-जन्मांतर के लिए. नीच और 
अछूत ठद्दरा दिया गया । वे कितना ही प्रयत्न करें, समाज में उनका 
पद नीचा ही रहने वाला ठहरा, उनके उत्थान का मार्ग बन्द कर दिया 
गया । आश्चये और दुख का विषय यह कि ऐसी व्यवस्था! को धर्म- 
ग्रन्थों में स्थान दे कर उसे स्थायी और अकादय ठहरा दिया गया । 


अस्पृश्यता ने हिन्दुओं के दो जुदा-जुदा हिस्से कर दिये हैं, जिनका 
एक-दूसरे से खानपान, और विवाह -सम्बन्ध तो होता ही नहीं, आपस 
में मिल कर बवैठने-उठने और सामाजिक कार्यों में भाग लेना भी नहीं 
बनता | जो हिन्दू समाज अपनी प्राचीनता; दाशनिकता, सम्यता 
ओर संस्कृति का इतना अभिमान करे, उसका अपने ही आदमियों 
से यह व्यवहार ! अस्पृश्यता के रहते सवोदय की बात करना निरा 
उपहास है | 

अरपृश्यता-निवारण के प्रयत्न--समय-समय पर, एक-दूसरे 
के दुख को अपना समभने वाले साधु-मद्ात्माओं ने इस हृदय-विदारक 
प्रथा के विरद्ध आवाज उठायीं,पर उनका प्रयत्न प्रायः उनके व्यक्तिगत 
आचरण तक ही सीमित रहा | खासकर पिछली शताब्दी के सुधारकों 
ने इसे समाज से हटाने की ओर ध्यान दिया। कई आनन्‍्दोलनों का 
सूजपात हुआ । विशेषतया गाँधी जी के प्रयत्न से अस्पृश्यता-निवारण 
राष्ट्रीय कार्य-क्रम का एक अंग बना और भारत के स्वतंत्र हो जाने 
पर तो इस विषय का कानून मी वन गया | अब सार्वजनिक क्षेत्र में 
किसी व्यक्ति का दूसरे को अस्पृश्य मानना या इस आधार पर उससे 
किसी प्रकार हीनता-सूचक व्यवद्वार करना अपराध माना जाता है, और 
उसके लिए, दण्ड निर्धारित है। - 
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बह होते हुए. भी, समाज से अस्पुश्यता इृट गयी--बह नहीं कहा जा 

सकता । इसने लोगों के मन में जड़ पकड़ रखी है | .इसलिए लाचारी 
से जिस सोमा तक इसका विचार हटाना पड़ता है, वहाँ तक ही इसे 
हटा हुआ समभिये | पर जहाँ वश चलता है, अर्थात्‌ अपनी इच्छा- 
नुसार व्यवहार करना होंता है, प्रायः अच्छे-अच्छे आदमी भी इसे 
चिपठ्ए हुए हैं | कोई अपने घर में उन्हें नौकर रखना, उनके हाथ 
का छुआ भोजन करना या उनसे यथेष्ट सम्पक॑ रखना नहीं चाहता | 
शहरों की अपेक्षा गाँवों में, और पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अस्पुश्यता 
की भावना बहुत गहरी है । इसलिए इन क्षेत्रों में विशेष प्रयत्न की 
आवश्यकता है | 

>व्यावहारिक कठिनाइयाँ ओर उनका हल--यद कहा जाता 
है कि अस्पृश्यता हट जाने पर मैला उठाने और नालियाँ साफ करने 
का काम केसे होगा | यह कठिनाई बहुत भारी और असाध्य प्रतीत 
होती है, पर यदि यद्द निश्चय कर लिया जाय कि समाज को अस्पृश्यता 
के कलंक से मुक्त करना: है तो इसका हल निकल ह्वी सकता है। कुछ 
बड़े शहरों में फ्लश का तरीका काम में लाया जाता है, जिससे मैला एक 
दम जमीन के नीचे-नीचे बह जाता है, कह्ीं-कद्दीं विशेष वैज्ञानिक पद्धति 
से ऐसे गडढे बनाये जाते हैं बिनमें कुछ दिन तक मैला इकट्ठा होकर . 
खाद बनता जाता है; बदवू नहीं होतो | एक गड॒ढा मर जाने पर 
ऐसे दूसरे गडढे का उपयोग किया जाता है । शहरों में इन तरीकों का 
व्यापक उपयोग किया जाना चाहिए। और जब तक कहीं इन्हें 
जारी न किया जासके तब तक वहाँ सफाई का काम जितना सरल 
ओर सुविधाजनक हो सके उसका प्रयत्न तो किया दी जाना चाहिए | 
गाँवों और क्यों में खाई के पाखाने बनवाग्रे जाय॑ं और लोगों को 
उनको इस्तेमाल करने की प्रेरणा दी जाय, जिससे गाँवों में गन्दी भी 
न रहे और खेती के लिए बढ़िया खाद.काफी .बड़े परिमाण में बिना 
मूल्य मिलता रहे | 


, समाज में कोई भेदमाव नहीं हि. व 


. ऐसी ही एक समस्या मरे हुए जानवरों को उठाने, उनका चमड़ा, 
चर्बी और हड्डियाँ आदि अलग करने और चमड़ा रंगने आदि की 
है। वहमी कोई असाध्य समस्या नहीं है । अमी देश में ऐसी घातों का 
यथेष्ट विचार ही नहीं किया जाता | यह समझ लिया जाता है कि यह 
कार्य दरिजनों के करते का है और वें ही इसे करते रहेंगे | यदि हम 
एक बार इस समस्या को तथा ऐसी अन्य समस्याओं को हल करने के 
लिए मानवीय उपायों को ही काम में लाने की ठान लें तो वैसे उपाय 
अवश्य ी निकल आएँगे, इसमें संशय नहीं | आज कल विज्ञान से 
हम कितना काम ले रहे हैं | उसकी सहायता हमें इस दिशा में लेनी 
चाहिए.। उससे समाज को अनिष्टकारी प्रथा और बन्धनों से अवश्य 
मुक्ति मिलेगी । 


यथरेष्ट दृष्टिकोण ओर योजना की आवश्यकता - हमें सोचना 
चाहिए कि यदि कोई कार्य समाज के लिए. किया जाना आवश्यक है 
तो उसके करने की पद्धति में यथेष्ट सुधार और संशोधन होता रहे | 
जो काम उपयोगी होने पर भी बहुत कठिन, अरुचिकर या जल्दी थका 
देने वाला हो, उसे करने की जिम्मेवारी किसी खास समूह पर न डाली 
जानी चाहिए, उसे सभी आदमी मिलजुल करें, जो आदमी उसे करें, 
उनका दूसरों को कृतत होना चाहिए, ओर इसके फल-स्वरूंप उन्हें 
यथेए आरादर-मान और समुचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए, जिससे 
वह काम दूसरों के लिए भी आकर्षक हो। सर्वसाधारण की ऐसी दृष्ठि 
होने से इरिजनों को दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुएं. सुलम होंगी, 
वे अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की ओर समुचित ध्यान दे सकेंगे, और 
अन्त में वे समाज का एक अलग हिस्सा न होकर सब भें मिले-जुले द्वोंगे 
और भारतीय समाज की शक्ति और योग्यता बढ़ाने वाले सिद्ध होंगे | 
निदान, यथेष्ट दृष्टिकोशण.और योजना होने से अस्पुश्यता की समस्या 
अवश्य ही समास्त दो कर रहेगी । 7 2 


पूछ समाज-रचना, सर्वोदिय दृष्टि से 
की 
रंग-भेद 


रंग-भेंद का करण; जलवाय--संसार में आदमियों का तरह 

'तरह का रंग देखने में आता है। कुछ आदमियों का मुख्य रंग तो 
एक ही है, पर उसकी गहराई में थ्रन्तर है, उदाहरण के लिए कोई 
कम काला है, दूसरा उससे अधिक, और तीसरा दूसरे से भी अधिक 

यहाँ तक कि एक आदमी का रंग दसरे से अलग पहचाना जाता है। 
यह तो एक ही रंग वालों की बात हुई | इसके अलावा आदंमियों के 
रंग एक-दूसरे से बिलकुल जुदा भी है। कोई काला है, कोई पीलां, 
कोई गोरा और कोई गेहुंआ आदि । यह जो रंग का श्रन्तर है, इसका 
मुख्य कारण उन मनुष्यों के निवास-स्थानों की जलवायु को मित्रता 
है | एक प्रदेश के आदमी जब कई पीढ़ियों तक उसी प्रदेश में या 
उस जेसे जलवायु वाले प्रदेश में रहते हैं तो उनका रंग: एक खास 
तरद का हो जाता है, और वह दूसरे जलवायु वाले प्रदेशों के श्रा्द- 
मियों के रंग से जुदा होता है | 


रंग-भेद होते हुए भो मनुष्य जाति की एकता--रंगों का यह 
भेद संयोग से हो गया | कुछ मनुष्यों का निवास कई पीढ़ियों तक, 
हजारों वर्ष, एक विशेष जलवायु वाले प्रदेश में रहा, वे एक खास 
रंग के हो गये | दूसरे आदमियों का निवास हजारों वष दूसरे प्रकार 
के जलवायु वाले प्रदेश में हुआ, वे दूसरे रंग के हो गये | प्राकृतिक 
संयोग से होने वाली इस भिन्नता के धोखे में आकर हमें यह न भूलना 
चाहिए कि मनुष्य जाति वास्तव में एक है | चाहे किसी भी रंग के हों, 
सब्र आदमी एक ढंग से पैदा होते है, एकसे वातावरण भें रहने .पर 
सब एक ही प्रकार से बोलते हैं, सब्र में थोढ़ा-बहुत सोचने का ग्रुण 
है, सत्र आदमी किसी न किसी प्रकार के समूह में रहते हैं और 


: समाज में कोई भेदभाव नहीं पूछ 


सामाजिक जीवन वििताते हैं, सत्र आदमी शथोड़े-बहुत विकसित वा 
अविकसित ओऔजारों से काम लेते हैं, सब को समान बातों से कम या 
ज्यादा सुख-दुख होता है, सब कुछ न कुछ भूतकाल की बातों का 
विचार करते हैं, सब की दृष्टि, थोड़ी या बहुत, भविष्य की ओर रहतो 
है, सब में अपने-अपने ढंग से आत्म-रक्षा और संतान-इद्धि तथा प्रसिद्धि 
प्राप्त करने की भावना होती है, सब्र में.काम, क्रोध, लोभ, मोद की ओर 
आहार निद्रा भय और मैथुन की प्रद्ृत्ति -बह चाहे जितनी कम और 
चाहे जितनी अधिक हो-होती है, तथा सब में प्रेम, सद्यानभूति, 
दया, सहयोग आदि गुण भी, बीज रूप से ही सही, होते अवश्य हैं | 
इस प्रकार मनुष्य जाति की एकता से इनकार नहीं किया जा सकता | 


रंग-सेद का अभिमान विनाशकारी--दुर्भाग्य से अनेक आद- 
मियों ने इस सच्चाई की उपेक्षा की | उन्होंने एक खास रंग का होने 
के कारण अपने को दूसरे रंग वालों से श्रेष्ठ और ऊँचे दर्ज का मान 
लिया | इससे संसार में घोर अनिष्ठ और अत्याचार हुआ है। गौरांग 
जातियों ने अपने उद्योग धंधों और व्यापार की उन्नति के लिए रंगदार 
जातियों से केसा अमानवीय व्यवद्दार किया--अनेक स्थानों भें उनकी 
सम्यता, संस्कृति और आजादी को ही नष्ट नहीं किया. उन जातियों 
को ही पृथ्वी-तल से हटने का आयोजन किया--यह इतिहास के पृष्ठों 
में अच्छी तरह अंकित है |# अब भी, गौरांग जातियों का अपनी 
श्रेष्ठता का अभिमान दूर नहीं हुआ है | सम्यता का दम भरने वाले 
यूरोप और अमरीका में इसके अनेक प्रमाण आये दिन मिंलते रहते 
हँ-अनेक होटलों में, सिनेमा और नाटकघरों आदि में, रंगदार 
आदमियों को अस्पृश्य' माना जाता है, उन्हें वहाँ इसलिए, जगद नहीं 
दी जाती कि मेनेजरों को मय होता है कि ऐसा करने से गौरांय प्राइक 








#इस विषय पर हमारी विश्व-संच की ओर) पुस्तक में विशेष 
ग्रकाश डाला गया हे | १; 2 


शरण. समाज-रचना, सर्वोदय दृष्टि से 


नाराज हो जायेंगे | दक्षिण अ्रफ्रोका में तो मास्तीयों तथा अ्रफ्रीका के 
मूल निवासियों के अति गोरांग. जो -व्यवहार करते हैँ, वह ऐसी 
बड़ी विकट समस्या है कि उसके विश्वव्यापी रूप -धारण करने की 
आशंका है ।.इस- प्रकार रंग-भेद-नीति संसार में जगह -जगह अशान्ति 
पैदा करती और बढ़ाती 


हमारा लक्ष्य, सामाजिक समानता --मानवरतता का तकाजा है 

कि आदमी जाति-मेद और रंगं-सेद आदि की भावना दूर करे । इसी 
तरह अन्य प्रकार की भी विषमताओों को हठा कर हम समाज में समा- 
नता लाना है। समानता का यह अर्थ नहीं कि आदमी अपने कार्य 
को छोड़कर दूसरे ऐसे कामों को करने के लिए, दौड़े, जिन्हें करने 
की उसमें योग्यता या क्षमता नहीं है; उदाहरण के लिए एक भंगी 
अपनी काड़, फेंककर राष्ट्रपति के आसन पर बैठे और आवश्यक 
कागजों पर हस्ताक्षर “करने लग जाय | काम तो हर एक आदमी को 
अपना-अपना ही करना है । पर उनके कामों के जुदा-जुदा होने से 
उनके सामाजिक - पद-मर्यादा में विशेष अन्तर न आना चाहिए। यह 
नहीं होना चाहिए कि सार्वजनिक कार्यक्रम में राष्ट्रपति के लिए तो 
विशेष प्रकार के सिंहासन की व्यवस्था हो, और कई. आदमी उसकी 
शोभा बढ़ाने के वास्ते चारों ओर खड़े किये जायें; पर भंगी को वहाँ 
बैठने को कोई जगह हीन दी जाय, या उसे दूर एक कोने में खड़ा 

रहने को कहा जाय | यही वात किसी पूजीपति, सेठ या साहूकार. का 
और एक मजदूर का उदाहरण लेकर समभी जा सकती है | समाज 
में प्रत्येक व्यक्ति को, जो अपना जीवन-यापन परिश्रम और ईमानदारी 
से, लोकहित की दृष्टि से, करता है, यथेष्ट आदर-मान मिलना 
चाहिए ] । 


विशेष- वक्तव्य; आत्सीयता के- विस्तार की आआवश्यकता-- 
प्रत्येक पुरुष स्त्री को चाहिए, कि वह गंभीरता पूर्वक -विचार करे किं मैं 


समाज में कोई भेदभाव नहीं चर 


एक मनुष्य हूँ और इस नाते दूसरे मनुष्यों से मेरी सहजातीयता डै। 
मैं मनुष्य जाति का अंग हूँ, विशाल मानव परिवार का सदस्य हूँ। 
मुझे सबसे प्रेम और सेवा का व्यवह्वार करना चाहिए | किसी व्यक्ति 
का रंग, वंश आार्थिक स्थिति या धार्मिक विचार आदि सुमसे भिन्न 
होने मात्र से वह मेरे विशाल परिवार से बाहर नहीं | हम सत्र पृथ्वी 
माता को संतान हैं, इसलिए आपस में भाई वहिन हैं। जीवन का 
कोई न कोई तार मुझ में और दूसरों में समान रूप से पिरोया हुआ 
है। मेरी शक्ति, बुद्धि और योग्यता का उपयोग मेरे स्वार्थ-साधन में 
न होकर सब के हित में, सर्वोदिय में होना चाहिए। फिर भेद-भाव की 
वात ही क्‍या ! 


दूसरा खंड. 
समाज-रचना की पद्धति 


१०--क्रान्ति का सही अर्थ 

११-क्रान्ति हिंसा से नहीं, अहिंसा से 
१२--साधन-शुद्धि आवश्यक 
१३--अर्थ-रचना ओर राज्य-रचना विकेन्द्रित 
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हमें मनुष्य का हृदय वदलना है, नये मानव का निर्माण 
करना है । यही क्रान्ति है | हृदय-परिवर्तन इसलिए सम्भव हे 
कि हम सब एक हेँ, एक ही परमात्मा के कण हैं। मनुष्य 
स्वभावत: अच्छा है, बुरा नहीं । यदि वह बुरा होता, तो बुरे 
आदसी को ही पूजता, पर वह अच्छे को ही पूजता है और 
उसके सामने उसका सिर झ्ुकता है | 
सर्वोदय में सब का भला होगा, सव सुखी होंगे, ऊँच-नीच 
का भेद न होगा, न्‍्याथ होगा, शोपक न होंगे और समता होगी । 
यह समाज ऐसा होगा, जिसमें सत्ता जनता के हाथ में होगी और 
वही उसका संचालन करेगी | केन्द्रीय शासन या तो न होगा, 
या यदि होगा भी तो बहुत कम |. जीवन से सम्बन्धित अधि- 
कांश विषयों का शासन गांव के द्वारा होगा, उससे कम जिले 
के द्वारा, उससे भी कम प्रान्त के हारा, और सब से कम केन्द्र 
के-द्वारा । सत्ता भी इसी सात्रा और क्रम में विभिन्‍न ज्षेत्रों में 
रहेगी । यह सव शोपण -विहीन समाज़ में ही हो सकता है, 
ऐसे समाज में, जिसमें केवल आर्थिक शोषण ही नहीं, चल्कि 
किसी तरह का शोपण न हो । 
--जयप्रकाशनारायणु 


दसवां अध्याय 
क्रान्ति का सही अर्थ 


हमें सारा समाज ही बदलना है, ओर वह अहिंसक क्रान्ति 
के जरिए ही बदलना है | 
--विनोवा 


वदल गये आदर्श पुराने घर्म ओर जीवन के , 
वदल गये सिद्धान्त पुराने तर्क ओर दर्शन के । 
वदल गये आधार पुराने चिन्तन और मनन के , 
बदल गये अनुमान पुराने उन्‍त्ति और पतन के ॥[ 
-निरंकारदेव सेवकः 
इस खंड में हमें भावी समाज-रचना का विचार करनां है | समाज- 
रवना का क्रान्ति से घनिष्ठ या अनिवार्य सम्बन्ध होने से यहाँ पहलेः 
क्रान्ति के विषय में लिखा जाता है । पे ह 
क्रान्ति की वात--संसार के विविध देशों में समय-समय परः 
क्रान्ति की आवाज उठती है | पराधीन देशों में राजनेतिक क्रान्ति कौ 
आवश्यकता समभी जाती है | जिन देशों की माली हालत गिरी हुई 
होती है, वहाँ आर्थिक क्रान्ति की माँग होती है। जब अन्ध-विश्वासों 
आर कुरीतियों का बोलवाला होता है तो धार्मिक और सामाजिक: 
क्रान्तियों को बात सामने आती है | भारतवर्ष स्वाघधीन हो गया है,. 
तथापि यहाँ विविध ज्षेत्रों में आमूल परिवर्तनों की जरूरत वनी हुई है | 
चहूँ ओर क्रान्ति की आवश्यकता है। आदमी अपने-अपने ढंग से' 
क्रान्ति की वात सोचते हैं | हम विचार करें कि क्रान्ति का साधारणतया: 
क्या अर्थ लिया जाता है, और वास्तव में इसका अर्थ कया होता है । 


क्राग्ति का सह्दी अर्थ. ६३: 


क्रान्ति का साध।रण प्रचलित अर्थ--साधारण व्यवह्यार में 
क्रान्ति का अर्थ बहुत बढ़ी हिंसा अर्थात्‌ खून-खराबी समझा जाता है, 
जिसका उद्देश्य आर्थिक या राजनैतिक परिवर्तन करना हो । जब किसी 
देश में ऐसी घटना होती है, तो कद्या जाता है कि वहाँ बड़ी क्रान्ति 
हुईं | उस घटना के सूजघारों को महान्‌ क्रान्तिकारी माना जाता है। 
इस प्रकार आधुनिक युग की क्रांतियों के उदाहरण-स्वरूप फ्रांस की क्रांति 
जर्मनी की क्रांति, इटली की क्रांति तथा रूस की क्रान्ति है, जिनके प्रवर्तक 
नेपोलियन, हिय्लर, मुसोलिनी और लैनिन थे । परन्तु यह क्रान्ति का 
बहुत सीमित अर्थ है, वरन्‌ कदना चाहिए. कि यह श्रमात्मक और 
ज्ुटिपूर्ण अर्थ है। क्रान्ति के लिए. हिंसक होना आवश्यक नहीं है; 
वह तो कुछ स्थायी ओर सफल ही तत्र होती है, जब उसका आधार 
अहिंसा हो | इसके अतिरिक्त क्रान्ति का उद्देश्य केवल आशिक या 
राजनैतिक न होकर सामाजिक, धार्मिक आदि भी हो सकता है | 


क्रान्ति का सही अर्थ--वास्तव में क्रान्ति जीवन के प्रत्येक ज्षेत्र 
में हो सकती है | क्रान्ति का सदी अर्थ है, जीवन में मूल्यों का परिवर्तन | 
आज हम एक विशेष प्रकार का दृष्टिकोण रखते हैं, कुछ विशेष-विशेष 
व्यवहारों को अच्छा मानते हैं, उनमें अपनी प्रतिष्ठा सममते हैं । 
यदि कल इन बातों में परिवर्तन हो जाय, हमारे मूल्य-माप बदल 
जाये, अच्छे-बुरे, शोमनीय-अशोभनीय, सुख्दर-असुन्दर या कुरूप, 
महानू-तुच्छ, पुण्य-पाप, इश-अनिष्ट को धारणाओं में दूसरा दृष्टिकोण 
हो जाय--तो इसका नाम क्रान्ति ही है, चाहे इसके लिए हिंसक अख्तरों . 
का कुछ भी उपयोग न हुआ हो, और सब्र प्रकार के रक्तपात से परहेज 
किया गया हो । * 


गीतस बुद्ध का उदाहरण --भारतीय इतिहास के पाठक जानते 
हैं कि गौतम बुद्ध के आगमन से पहले यहाँ मानसिक दासता के 
बन्धन दृढ़ हो गये ये, जाति-पांति का भेद बेहद बढ़ गया था। ऊँची 
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जाति में जन्म लेने वाले दुष्कत और दुराचार तथा. भोग विलांस करते 
हुए. भी ऊँचे माने जाते थे, और 'नीची” जाति वाले सात्विक, परिं- 
श्रमशील और सेवामय जीवन बिताते हुए मी सामाजिक प्रतिष्ठा से 
वंचित रहते थे, वरन्‌ तरह-तरह की ज्यादतियों के शिकार होते रहते 
थे | यज्ञों में पशु-त्लि विकराल-और वीभत्स रूप में होती थी, अधिंक 
से अधिक पशुओं को मौत के घाट उतारना बड़े गौरव की बात मानी 
जाती थी | ऐसी परिस्थिति में गौतम बुद्ध ने जनता को यह संदेश 
दिया कि जाति-पांति से कोई ऊँच-नीच नहीं, ये कृत्रिम सेद-भाव सान्य 
नहीं । ऊँचा बनने के लिए मनुष्य का कार्य ऊँचे.दर्ज का होना 
चाहिए, हमारे जीवन में सचाई, पवित्रता और दया-भाव होना: 
चाहिए, । भोले-भाले जीव भी हमारी दया ओर प्रेम के अधिकारी हैं |. 
अपने स्वार्थ या स्वाद के लिए पशु-पक्तियों की हत्या करना अनुचित 
है | धर्म के नाम पर भी वलि या कुर्बानी करना ठीक नहीं। जिन 
यज्ञों में हिंसा होती है, वे धर्म के कार्य न हो कर अधर्म के कार्य हैं । 
जनता ने इस महान्‌ संदेश को सुवा, लोगों का दृष्टिकोण और जीवन- 
व्यवहार बदला | यह उस समय की महान क्रान्ति थी --ऐसी क्रान्ति 
जो हजारों वर्षो बाद देखने में आयी। और, यह क्रान्ति अहिंसक 
थी, इस क्रान्ति ने तो जनता को यह वाक्य ही दिया--अहिंसा 
परमो धर्मः |! . 

हमारे युग की महान्‌ क्रान्ति; गाँधी जी की देन--समय- 
समय पर संसार के विविध देशों में छोटी-बढ़ी अनेक क्रान्तियाँ होती 
रही हैं । भारत ने भी समयानुसार विविध क्रान्तियाँ देखी | स्वयं हमारे 
जीवन-काल में महान्‌ क्रान्ति--जीवन के मूल्यों का परिवर्तन--हुई है, 
उसके सूत्रधार गाँधी जी थे | उनके सामने अनेक कार्य थे। पर उन्हें 
विशेष ध्यान भारत की राजनेतिक स्वाधीनता की ओर देना पड़ा, 
बिससे देशोद्धार में उपस्थित अन्य बाधाओं को दूर करने. का मार्ग 


क्रान्ति का सह्दी अर्थ द्‌ंघ 


अशस्त हो | ऐसे कार्य के लिए. हिंसा उचित ही नहीं, अनिवार्य मानी 
जाती रही है । विदेशी आक्रमणकारियों या शासकों से हिंसक युद्ध 
ठानना साधारण नीति रही है | गाँधी जी ने नयी विचारधारा उपस्थित 
की। उन्होंने बताया कि स्वाधीनता-प्राप्ति एक शुभ काये है तो इसके 
लिए काम में लाये जाने वाले साधन शुभ ही होने चाहिए, हिंसा को 
उसमें स्थान नहीं मिलना चाहिए, | यह बात विचित्र और अविश्वस- 
नीय मालूम होती थी। परन्तु गाँधी जी दृढ़ रहे और सत्य तथा 
अहिंसा के जिन गुणों का उपयोग मनुष्य अपने व्यक्तिगत जीवन तक 
सीमित रखते थे, उनका उपयोग सामूहिक था राष्ट्रीय उद्देश्य की प्राप्ति 
में उन्होंने कर दिखाया | 

गाँधी जी ने मारतीय जीवन के कितने ही भागों में पुराने विचार 
चदलने ओर नये मूल्य स्थापित करने का प्रयत्न किया--(१) 
अस्पुश्यता कोई धर्म का लक्षण न हो कर महापाए है, उसे दूर करना 
आवश्यक हे; (२) किसी मनुष्य का किसी सम्पत्तिको अपनी मिल्कियत 
मानना गलत है | वह केवल उसका संरक्षुक रह सकता है | उसे चाहिए 
कि सम्पत्ति का उपयोग समाज के हित के लिए ही करे; (३) शरीर-भ्रम 
की यथेष्ट प्रतिष्ठा रहे, आदमी को अपने निर्वाद के लिए. शरीर-श्रम 
करना चाहिए, वोद्धिक श्रम का उपयोग लोक-सेवा में हो; शरीर-श्रम 
ओर बौद्धिक श्रम में विपमता-एूचक खाई न हो; (४) मशीन और 
यन्‍्त्रों का उपयोग केवल विशेष और अनिवार्य दशाश्रों में ही हो, वे 
मनुष्य के नियन्त्रण में रहें; ऐसा न हो कि वे मनुष्य पर हावी हो जायें, 
ओर उनका उपयोग दूसरों का शोपण करने के लिए हो। (४) 
आशिक व्यवस्था का लक्ष्य मनुप्य का हित हो, उत्पादन नहीं ; सब 
व्यक्तियों को काम मिले और समाज में समानता हो, इस दृष्टि से 
आमोद्योगों को प्रमुख स्थान दिया जाय; (६) सम्यता की कसौटी 
भऔतिक आवश्यकताओं की इद्धि नहीं, संयम और सेवा हे; इत्यादि | 

पर 
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विशेष वक्तव्य--इन विविध उद्देश्यों को प्राप्त करने -के लिए 
गाँधी जी ने अहिंसा का आग्रह रखा । पूजीवाद को.बुरा मानते हुए, 
भी उन्होंने पू जीपतियों के प्रति किसी प्रकार की हिंसक भावना न 
'रखो । देश में कितने ही व्यक्तियों का मत होता है कि 
-पूंजीपतियों को समाप्त कर दिया जाय, यदि वे अपनी पूँजी पर से 
प्रसन्नतापूर्वक अपना अधिकार नहीं हटाते तो उन्हें मौत के घाट उतारा 
जाय या आजीवन जेल में डाल दिया जाय | परन्तु गाँधी जी ने सम- 
: काया कि ऐसा करने से पूंजीवाद का अन्त न होगा; वर्तमान पूँजी- 
पतियों की. जगह दूसरे पू जीपति आ जायेंगे और पूंजीवाद की 


.- परम्परा को बनाये रखने का प्रयत्न करेंगे, भले ही वे उसे नया रूप दे 


. दें | पूंजीवाद का अन्त करने के लिए हमें लोगों के मन में यह धारणा 
' बैठानी है कि पूँजी समाज के सहयोग बिना उपार्जित नहीं होती, 
इसलिए, उसका उपयोग समाज के हित में ही किया जाना चाहिए ।॥ 
जो आदमी अपनी आवश्यकता (जिसका निर्णंय समाज की तत्कालीन 
परिस्थिति का विचार करके होना चाहिए) से अधिक द्रव्य रखता और 
उसका अपने लिए! उपयोग करता है, वह समाज की दृष्टि में चोर 
समभा जाना चाहिए, उसे प्रतिष्ठा न मिल कर शअप्रतिप्ठा ही मिलनी: 
चाहिए | 
जीवन-मूल्यों में इस प्रकार का परिवर्तन होना ही वास्तविक क्रान्ति 
है। अहिंसा द्वारा यह कार्य धीरे-धीरे होता है तथापि यह घैर्य-पूर्वक 
किया जाना चाहिए | हिंसा द्वारा हम जल्दी क्रान्ति कर सकते है--यह 


धारणा गलत है; उसकी दिखायी देने वाली क्षणिक सफलता के धोखेः 
में न आना चाहिए | 


ग्यारहवां अध्याय 
क्रान्ति हिंसा से नहीं, अहिंसा से 


क्रान्ति पहले दिलों में होती है, फिर समाज में । जहाँ दिलों 

में क्रान्ति नहीं होती, वल्कि क्रान्ति लादी जाती है और हिंसा 
से क्रान्ति होती है, वहाँ वास्तव में क्रान्ति होती ही नहीं | 

-+-विनोबा 

क्रान्ति जनता द्वारा होती है, न कि सरकारों द्वारा | सर- 

कारें तो जनता का अनुकरण करती हैं और जनता जो कुछ 

करती है, उस पर अपनी मोहर लगाती हे । 
--जयग्रकाशनारायणश 


समाज अथवा आर्थिक व्यवस्था के परिवतेन का कोई 
कस समय का राह नहीं है और मनुष्य को एक दिन में देव- 
दूत नहीं वनाया जा सकता । उसके वर्तमान जीवन की आदतें, 
उसके सोचने-विचारने के ढंग काफी जड़ जमा चुके है । उन्हें 
तुरन्त उखाड़ना सम्भव नहीं | इसलिए वर्तमान समाज का 
रूपान्तर भी क्रमिक होगा--धीमे, लेकिन प्रगतिगासी परिवर्तन 
के प्राकृतिक नियम के अनुसार । 
-+णडमांड जेकेली 
आजादी के बाद भी क्रान्ति की आवश्यकता-कुछ लोग 
समसझते हैं कि किसी देश के स्वाघीन हो जाने पर उसे क्रान्ति कौ जरूरत 
नहीं रहती | यह समझ ठीक नहीं | उदाहरण के लिए. भारत की बात 
लें। यहाँ स्वाधीनता-आन्दोलन में हमने- नारा लगाया था, 'इन्क्लाब 
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जिन्दाबाद अर्थात्‌ क्रान्ति चिरायु हो। क्‍या आजादी के बाद उस 

नारे की जरूरत नहीं रही १ वास्तव में आजादी और क्रान्ति एक बात 

नहीं है | आजादी तो एक सांधन मांत्र है, उससे केवल यह होता है 
कि देश की उन्नति के मार्ग की वाघाएँ दूर हो जाये ।आरथिक, सामाजिक 
था सांस्कृतिक उन्नति का कार्य तो बाकी ही रहता है, और. इनके लिए 

क्रान्ति करने की जरूरत वनी रहती है | क्रान्ति का अर्थ है जीवन के 

मूल्यों में मूल परिवर्तन | इस दृष्टि से हमारे यहाँ तो राजनैतिक क्षेत्र में 

भी क्रान्ति नहीं हुई । हमारी राजमैतिक संस्थाएँ भारी-मरकम खर्च - 
और भ्रष्टाचार पर आधारित निर्वाचन पद्धति, अनेतिक दलबन्दी पर 

आधारित बहुमत दल का शासन, पुलिस और फौज सम्बन्धी हमारी 
मान्यताएँ--सब वैसा ही है, जेसा हमें अँगरेजों से विरासत में मिला 
था। हमारी अर्थव्यवस्था, शिक्षा प्रणाली तथा चिकित्सा पद्धति में 

कोई मौलिक अन्तर नहीं। जिधर देखो, नया निर्माण करना है, 

नयी मान्यताएँ स्थापित करनी हैं, हर वात में क्रान्ति की आव- 

श्यकता है | ह 


हिंसक उपायों की असफलता--क्रान्ति के लिए अनेक वार 
हिंसक साधनों का उपयोग किया गया | उस समय तो ऐसा मालूम 
हुआ कि जल्दी ही उद्देश्य सिद्ध हो गया, सफलता प्राप्त कर ली गयी, 
पर पीछे स्पष्ट हुआ कि ऐसा समझना मूल थी, वह सफलता .च्षणिक 
ही रही | यही नहीं, जिन लोगों ने जनता के हित के, नाम पर हिंसा- 
कांड में नेतृत्व किया था, वे ही विजबी होने पर जनता के पीड़क और 
भक्षुक वन बैठे | फ्रांस की अठारहवीं सदी की क्रान्ति इसका प्रसिद्ध 
उदाहरण है। जनता ने अंत्याचारी शासकों से अपना पिंड छुड़ाने के 
लिए नेपोलियन के नेतृत्व में खूब खून वहाया | विजय हुईं, पर वह 
विजय नेपोलियन और उसके सेनापतियों की विजय थी, जनता की 
नहीं | जनता को पीछे राजवंश की नहीं, 'तो नेपोलियन के आदमियों 
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की ज्यादतियों का शिकार होना पड़ा | हिंसा से समस्या का रूप भत्ते 
ही बदले, समस्या हल नहीं होती, वह बनी ही रहती है। इस 
प्रकार का अनुभव इतिहास में बारवार हुआ है तो मी आदमी क्रान्ति 
के लिए. हिंसा को अपनाने की वात कहते रहे हैं। हाँ, इधर लोगों 
की विचारधारा में उत्तरोत्तर परिवर्तन हो रहा है, अब हिंसा 
की सफलता में पहले जैसी आशा या श्रद्धा नहीं रही है, वह घटती जा 
रही है| 


कानून का प्रभाव सीमित ही होता है--आजकल बहुत से 
आदमियों का कानून की शक्ति में बहुत विश्वास पाया जाता है| वे 
प्रत्येक सामाजिक, आर्थिक या राजनैतिक समस्या हल करने के लिए, 
कानून वनवाने का सुझाव रखा करते हैं । वे यह नहीं सोचते कि कानून 
की कुछ मर्यादाएँ हैं। कानून ज्यादा से ज्यादा यह कर सकता है कि 
कुछ लोगों को बुराई करने से रोकने में सहायक हो, परन्तु वह उन्हें 
भलाई करने की प्रेरणा नहीं दे सकता | फिर, उसकी सफलता विशेष 
दशा में (और परिमित सीमा तक) ही होती है । 


वास्तव में कानून उसी दशा में सफल होता है, जब उसके लिए 
यथेष्ट भूमिका तैयार होती है, अधिकांश आदमी उसकी भावना का 
आदर करते हैं | कानून केवल जनता की इच्छा को व्यक्त करता तथा 
उस पर अपनी मोहर लगाता है | इस प्रकार समाज-पुधार में कानून के 
लिए. स्थान लोकमत के बाद ही होता है। प्रथम स्थान लोकमत-निर्माण 
या विचार-परिवर्तन का है। परन्तु साधारण ही नहीं, अनेक समझदार 
आदमी भी कानून को प्रमुख मान लेते हैं । वे सोचते हैँ कि कानून बन 
जाने से लोगों के विचार स्वयं बदल जायेंगे | यह ठोक है कि अस्सी- 
नव्वे फी सदी जनता का एक प्रकार का विचार हो तो कानून से शेष दस- 
बीस फी सदी का भी विचार वैसा बनने में-कुछ सहायता मिल सकती है, 
परन्तु यदि केवल दुस-तबीस फी सदी आदमियों को ही एक भावना हे 


हु 
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तो कानून बन जाने से शेष सब जनता वेसा आचरण करने वाली 
नहीं वंन जायगी | कानून एक सीमा तक लोगों को सज्जन बनाने की 
परिस्थिति पैदा करता है, पर लोगों को प्रत्यक्ष रूप से सज्जन नह 
बनाता | अंग्रेजी में कहावत है कि “आप घोड़े को नदी तक ले जा 
सकते हे लेकिन आप उसे पानी पीने के लिए! मजबूर नहीं कर सकते । 
अस्तु. कानून की जबरदस्ती से आदमी सुधारे नहीं जा.सकते, क्रान्ति 
नहीं की जा सकती | 


क्रांति की आधार-शिला, विचार-परिवर्तत--इस प्रकार यह 
स्पष्ट है कि क्रांति को सफल और स्थायी बनाने के लिए यह अत्यन्त 
आवश्यक है कि समाज के विविध प्रकार के आदमियों के विचारों में 
आमूल परिवर्तन हो, उनके मानसिक, नेतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक 
और आशिक दृष्टिकोण बदलें | वे जीवन के पुराने मूल्य-मार्पों को 
अस्वीकार करें और आचार-व्यवह्र के नये मूल्य स्थापित करें। 
विचारूपरिवर्तन से हृदय-परिवर्ततन होगा, आचार-व्यवहार बदलेगा, 
आर उससे जीवन-परिवर्तन होगा.। तब आदमी अपनी-अपनी . इच्छा 
से, विना किसी दबाव प्रलोमन या भय के उस प्रकार कार्य करेंगे, 
जेसा कराना क्रांति का उद्देश्य है। वास्तव में कुछ लोगों की या बहुत 
लोगों की मी इच्छा या निश्चय का अनिच्छुक या विरुद्ध मत वाले 
आदमियों पर लादा जाना क्रान्ति नहीं है । क्रान्ति तो जनसाधारण के 
बदले हुए विचारों की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार नये दृष्टिकोण के 
अनुसार लोकमत-निर्माण या विचार-परिवर्तन किया जाना क्रान्ति का 
बुनियादी काम है । ु 

इसलिए, समाज में वास्तविक क्रांति कराने वालों का कर्तव्य होता 
है कि जनता को अपना दृष्टिकोण समभावें, और वरावर समभावें । 
यदि लोगों को, उनकी वात ठीक. नहीं. जचती, उसमें. शंका होती है 
या वे उसका उपहास ,करते हैँ तो भी . सूत्रधारों को निराश होने या 
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चबराने की कोई बात नहीं है । उन्हें अपने मंतव्य में दृढ़ निष्ठा रखते 
हुए, निरन्तर थैय॑-पूर्वक लोगों को समभाते रहने का कार्य-क्रम चलाते 
रहना है| जो आदमी आज़ नहीं समझते वे कल सममेंगें, कल भी न 
समभने वाले परसों सममेंगे । हमें यह विश्वास है कि प्रत्येक मनुष्य 
स्वभावतः मला हैं. है, आप उसके दृद॒य- को स्पर्श करें तो वह मानव- 
हित के कार्य में यथेष्ट सहयोग प्राप्त करने को तैयार हो जायगा | 


हृदय-परिवर्तन--कुछ दशाएँ ऐसी भी हो सकती हैं, और होती 
हैं, जिनमें केबल समभाना-बुभाना पर्याप्त नहीं होता श्रर्थात्‌ ययेष्ट 
प्रयत्न करने पर भी विचार-परिवर्तन नहीं होता | ऐसी दशा में सत्या- 
ग्रह और असहयोग का मार्ग अपनाया जाना चाहिए। इस मार्ग के 
अवलम्बन करने बालों को इस कार्य में जल्दबाजी न करनी चाहिए ! 
इसके अतिरिक्त उन्हें अपनी जिम्मेदारी का ध्यान रखना और अपनी 
भावना तथा व्यवहार का उच्च स्तर बनाये रखना जरूरी है। स्मरण रहे 
कि असहयोग किसी व्यक्ति से नहीं होता, वह तो केवल व्यक्ति की 
बुराई के साथ होता है। इसमें हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति को कष्ट 
पहुँचाना या उसकी स्थिति से अनुचित लाम उठाना नहीं द्ोता; व्यक्ति 
से तो हमारा स्नेह ही हाता है, हम उसकी उन्नति और सुधार चाहते 
हैं, इम केवल उसकी बुराई दूर करना चाहते हैं | सम्भव है, वह उसमें 
अपनी भौतिक हानि समझे, अथवा उसे अपने पूर्व संस्कारों के कारण 
हमारा दृष्टिकेण बहुत गलत ओर ज्ञोभमजनक प्रतीत हो; वह. इसमें 
अपना विरोधी मी समझे और हमसे शन्नुता का व्यवहार करे | इसलिए 
सत्याग्रह और असहयोग करने वाले को दूसरों के द्वारा मिलने वाले 
लांछुन, ऋषमान या शारीरिक आघात आदि को शान्ति पूवंक सहन 
करने के लिए. तैयार रहना चाहिए | उसके कप्ट-सहन और घथेर्य से 
उसके उद्देश्य और प्रयत्न को बल ही मिलेगा, लोगों को क्रान्ति की 
उपयेगिता में विश्वास बढ़ेगा | कितने ही आदमी जो पहले क्रान्ति का 
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विरोध करते थे, अब उनका:रुख बदल जायगा, यहाँ तक कि उनमें से 
कुछ क्रान्ति में प्रत्यज्ञ सहायता देने लगेंगे | इस प्रकार हृद्य-परिवर्तन 
का कार्य और अधिक वेग से होने लगता है | 


परिस्थिति-परिवर्तन--क्रान्ति के लिए. परिस्थिति-परिवर्तन भी 
बहुत आवश्यक और उपयोगी हैं। हाँ, इसका स्थान सर्व-पथम नहीं; 
अर्थात्‌ यह नहीं सोचना चांहिए, कि परिस्थिति-परिवर्तन मात्र से उद्देश्य 
सिद्ध हो जायगा । उदाइरश के लिए; मत्रपान का निषेध करना हे। 
इसके लिए, अनुकूल परिस्थिति पैदा करना यह है कि जो लोग मद्यपोन 
करते है उनके पास मोहल्लों में, या बाजारों में शराब की दुकानें न 
हों; जो दुकानें हों, वे उठा दी जायें। परन्तु यह समझना भूल है कि 
इससे ही मद्यपान बन्द हो जाबगा | यदि पहले से लोगों को मद्य पान 
की हानियाँ समझाकर, घर-घर स्कूलों, होटलों, सिनेमाघरों और 
सावंजनिक स्थानों में, छोटों-बढ़ों सत्र में खूब मचार करके जनता के 
हृदय में यह वात नहीं बैठा दी गयी है कि शराब उन्हें बरबाद करने 
वाला पदार्थ है. तो कानून बन जाने या दुकानें न रहने का नतीजा 
केवल यह होगा कि आदमी मद्रपान खुले-आम न करके चोरी-छिपे 
करेंगे और पास में न मिलने पर दूर-दूर से लाकर या स्वयं तैयार कर 
के इसका सेवन करने लगेंगे | कानून केवल कितात्रों में रखा रहेगा 
और दंड-मय एक सीमा से आगे वेकार साबित होगा | निदान, मद्- 
पान-निषेध के लिए प्रमुख आवश्यकता विचार-परिवर्तन को और 
हृदय-परिवर्तन की है; हाँ, 'परिस्थिति-परिवर्तन भी उसमें सहायक हो 
सकता है | इसी प्रकोर अन्य विषयों के लिए. विचार किया जा 
सकता है | 

क्रान्ति और भूदान-यज्ञ--भारत का वर्तमान भूदान-यज्ञ 


अहिंसक क्राति का बहुत अच्छा उदाहरण है | इसमें जिन लोगों के 
पास बहुत अधिक जमीन है, उनसे छीनने-कपटने या हिंसक कार्रवाई 


क्रागित हिंसा से नहीं, अरद्िंसा से ७३ 


करने का प्रश्न ही नहीं | कानून या राजसत्ता से भी यह कार्य नहीं 
कराया जा रहा है| विनोत्रा और उनके सहयोगी गाँव-गाँव घूमते हैं, 
लोगों को समभाते हैं कि किसी व्यक्ति का अपने को जमीन का मालिक 
मानना अनुचित है; हवा और पानी.की तरह जमीन कुदरती देन है, 
इसमें सब्रका हिस्सा है। जिस तरह हवा और पानी का उपयोग 
समाज के लिए होता है, उसी तरह जमीन का उपयोग भी समाज-हित 
की दृष्टि से होना चाहिए. | जो आदमी खेती नहीं करता, उसके पास 
जमीन न रहे; इसी प्रकार जो आदमी या परिवार जितनी जमीन पर 
खेती कर सकता है, वह उससे अधिक जमीन अपने पास न रखे | 
इस प्रकार लोगों के विचार बदले जा रहे है, नयी मान्यताएँ स्थापित 
की जा रही हैं । | 

विशेष वक्तव्य--बद्यपि भूदान अन्दोलन से स्थूल या ग्लनक्ष 
कार्य जितना हुआ है, और हो रहा है उसका काफी महत्व है, पर 
इससे अधिक मूल्यवान तो इसके द्वारा बनने वाला वातावरण है। 
शान्ति-पूर्वक एक महान क्रान्ति हो रही है। भूदान के अनुभव ने यह 
स्पष्ट कर दिया है कि जीवन की विविध समस्याश्रों को हल करने, 
क्रान्ति करने का सर्वश्रेष्ण उपाय मत-परिवर्तंवन या विचार-परिवर्तन 
ही है | हिंसा तथा कानून के समर्थकों को इस विषय पर गम्मीरता-पूर्वक 
विचार करना चाहिए | 


वारहवाँ अध्याय 


साधन-शुद्धि आवश्यक 


वे कहते हँ-- साधन आखिर साधन हैं |! में कहूँगा-- 
साधन ही अन्त में सव कुछ हैं ।” जैसे हमारे साधन होंगे 
वैसा ही साध्य भी होगा । साधनों और साध्य के बीच में 
कोई अलग करने वाली दीवार नहीं है। साधनों के ठीक 
अनुपात में ही हमारे ध्येय या साध्य की सिद्धि होगी । इस 
विधान में अपवाद की कोई गजाइश नहीं है । धर 
साधन ही अन्त में साध्य का रूप ले लेता है| दोनों का 
अंतिम रूप एक ही हो जाता है। रास्ता वहाँ खतम होता है 
जहाँ मुकाम आता है | आखिर रास्ता क्‍या है? हमें मुकाम 
पर पहुँचाने का साधन मात्र है। मार्ग का अन्तिम बिन्दु 
' ही मुकाम है| साधन का अंतिम विन्दु साध्य है। यदि हमने 
उपयुक्त साधन अपना लिया तो साध्य प्राप्त हेना केवल समय 
का प्रश्न है । 
--दादा धर्माधिकारी 
हम समाज की नयी व्यवस्था करना चाहते है। हमें धार्मिक, 
सामाजिक, औद्योगिक क्रान्ति करनी है। नव-निर्माण सम्बन्धी अनेक 
कार्य हमारे सामने हैं | प्रश्न-यह् है कि उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के 
लिए. हमारे साधन केसे हों ? क्या हम चाहे-जेसे साधनों से काम 
लें; जिस साधन से भी ःउद्देश्य-सिद्धि की सम्मावना हो, उसी को ठीक 
समझ लें; उसके भले या बुरे होने का विचार न करें ? 


'साधन-शुद्धि आवश्यक छ्प्ू 


साधन-शुद्धि की अवहेलना--साधारण तौर से हम साध्य के 
विध्य में खूच सोच-विचार करते हैं। हम निश्चय कर लेते हैं कि 
उद्देश्य अच्छा ही होना चाहिए, खराब उद्देश्य को हम अ्शोभनीय 
मानते है, परन्तु यह नहीं सोचते कि अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए 
जिन साधनों से काम लेना है, वे भी अच्छे होने चाहिए। हम 
जब अपने सामने एक विशेष लक्ष्य रख लेते हैँ तो फिर यह विचार 
करने की मंझट में नहीं पड़ते कि उसे प्राप्त करने के लिए श्रमुक 
साधन ठीक होंगे और अमुक ठीक नहीं । हमें तो जैसे भी चने सफ- 
लता प्राप्त करने की इच्छा होती है, चाहे वह सफलता किसी भी 
प्रकार के साथनों से मिले । इस प्रकार साधन-शुद्धि की ओर हमारी 
उदासीनता रहती है | 

कुछ उदाहरणु--कई बार ऐसा देखने में आया कि किसी व्यक्ति 
या कुछ मित्रों ने मिल कर एक स्कूल या अस्पताल चलाने का 
विचार किया | उन्हें इसके लिए. रुपये की आवश्यकता हुईं तो उन्होंने 
इसके लिए लाठरी अर्थात्‌ जुए के टिकट निकाले | वे जानते हैं 
कि जुशा एक खराब काम है, इससे लोगों में मुफ्त में वा बिना 
मेहनत धन पाने की लालसा बढ़ती है, पर उन्होंने समझ लिया कि 
समाज में शिक्षा या स्वास्थ्य-चिकित्सा का प्रचार करना एक अच्छा 
काम है, इसे करने के लिए, यदि लाथ्री या ज्ुए का साधन काम में लाया 
जाय तो कोई हज नहीं | ये लोग नहीं सोचते कि एक स्कूल या 
अस्पताल से यदि कुछ लोगों का मानसिक या शारीरिक हित होता है 
तो जुए के ग्रचार से, तथा जुए के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ाने से 
कितनी आर्थिक तथा नैतिक हानि होती है | 


अनेक बार आदमी अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए जहाँ 
तहाँ किसी अधिकारी की हत्या करके शासकों पर आतंक जमाने की 
योजना किया करते है । ये योजनाएँ गुत्त रीति से होती हैं, इनके लिए 


७६ समाज-रचना, सर्वोदिय दृष्टि से 


खुले-आम चन्दे आदि से घन संग्रह नहीं किया जा सकता | इसलिए 
आतंककारी अपने उद्देश्य-सिद्धि के लिए डाके डालने या देश के 
धनिकों को लूटने आदि का काम करते हैं । ऐसे आतंक- 
कारियों के देश-प्रेम में तो शंका नहीं की जा सकती, पर इनके द्वारा 
कई वार जाने-अनजाने निर्दोप आदमियों की हत्या हो जाती है; उस 
बात को छोड़ दिया जाय तो भी लूटमार और डाके से स्वतंत्रता-प्राप्त 
का (यदि वह किसी अंश में सफल भी हो जाय) कदापि समर्थन नहीं 
किया जा सकता; कारण इससे ऐसा दूषित वातावरण बनता है कि 
देश स्वतंत्र होने पर भी यथेष्ट सुख शान्ति का अनुमव नहीं कर 
सकता | 


भारत के पराधीनता काल में अंगरेज शासक यहाँ अफीम की 
पैदावार करा कर उसे चीन आदि देशों में भेजकर और इंस देश में 
शराबखोरी जारी रख कर आमदनी हासिल करते थे | जब राष्ट्रीय नेता 
इसका विरोध करते थे तो अधिकारी कहा करते थे कि देश में शिक्षा 
प्रचार आदि का कार्य करने के लिए.उन बातों की जरूरत है | अब 
अफीम का व्यापार तो बन्द ही है, पर मद्रपान जारी है। कई 
बार कुछ अधिकारी यह कहा -करते, हैँ कि यदि सरकार मद्र-निषेष 
नीति अपनाएगी तो उसकी आमदनी कम हो जायगी, फिर शिक्षा 
आदि के लिए ययथेष्ट द्रव्य न रहेगा | इस तक में कोई सार नहीं है, 
और इसके खंडन में बहुत-कुछ कहा जा सकता है | हमें यहाँ केवल 
यही कहना है कि शिक्षा-प्रचार का उद्देश्य अच्छा होने पर भी उसके - - 
लिए. यह नीति जारी रखना सर्वथा अनुचित है। अच्छें उद्देश्य की 
प्राति के लिए. भी बुरे साधनों का उपयोग न करना चाहिए । 


साधन ओर साध्य की अनिवार्य एकता--साधन-शुद्धि की 
अवहेलना या उपेक्षा का कारण यह है--कि प्रायः आदमी साधन और 
साध्य को दो ऐसी चीजें समभते हैं, जो एक दूसरे से जुदा हों, जिनका 


साधन-शुद्धि आवश्यक ७७ 


एक दूसरे से कोई सम्बन्ध न हो । परन्तु यह बड़ी भूल है। असल 
में साधन से ही साध्य की प्राप्ति ह.ती है। इस प्रकार कह्य जा सकता 
है कि साधन बीज है, और साध्य उसका फल | जैसा बीज होगा, वैसा 
पेड़ लगेगा और उसके अनुसार फल आएगा । हुवूल के बीज से आम 
की आशा करना अपने आपको धोखा देना है। अगर हम आम का 
फल चाहते हैँ तो आम को द्वी गुठली बोनी चाहिए. | श्री जवाहरलाल 

नेहरू ने कहा हे--हमारा लक्ष्य और उसे प्राप्त करने के लिए. अप- 
नाये गये साधनों में चहुत पास का और गहरा सम्बन्ध है| साध्य के 
सही होने पर भी अगर साधन गलत है, तो वे साध्य को बिगाड़ देगें 
या उसे गलत दिशा में मोड़ देंगे । इस तरह साधन और साध्य में 
गहरा और अद्वट सम्बन्ध है । वे एक-दूसरे से अलग नहीं किये जा 
सकते [# 


गाँधी जी के विचार--आधशुनिक काल में जनता का इस ओर 
व्यापक रूप से ध्यान दिलाने तथा इसे क्रियात्मक स्वरूप देने का श्रेय 
गाँवी जी को है । उन्होंने भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का लगभग तीस 
चर्म संचालन किया, इस आन्दोलन के अन्दर केवल सामाजिक, आर्थिक 
या औद्योगिक कार्यक्रम हो नहीं रहा, इसमें मारत की स्वाधीनता-प्राप्ति 
की भी बात थी | गाँधी जी ने अपने सभी कार्यक्रम में साधन-शुद्धि का 
आग्रह किया। खासकर स्वाधीनता-थआन्‍न्दोलन में ऐसी नीति की सफलता 
में लोगों को पूरा सनन्‍्देह था। बड़े-बड़े बुद्धिमान कहे और माने जाने 
जाने वाले व्यक्ति वाखार इतिहास की दुह्ई देते हुए कहते थे कि 
राजनीति में साधन-शुद्धि की हठ करना ठीक नहीं | पर गाँधी जी 
अडिग रहे, ओर आखिर-वे अपने प्रयत्नों में यशस्त्री होकर विवेक- 
शीलों को साधन-शुद्धि में विश्वास दिला सके। 


गाँधी जी का कथन हे--.'यदि हम किसी ध्वेय को प्राप्त करने के 
#देखिए, 'सर्वोदिय का सिद्धान्त! | 
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'के साधन नहीं जानते या उनका उपयोग नहीं करते तो उसकी स्पष्ट 
से स्पष्ट परिभाषा और समझ भी हमें उसके पास तक नहीं पहुँचा 
सकती | इसलिए मैंने मुख्य चिन्ता साधनों को सुरक्षित रखने की 
और उनके प्रगतिशील उपयोग की ही रखी है। मैं जानता हूँ कि 
अगर हम साधनों की संभाल कर सके तो ध्येय की सिद्धि निश्चित है। 
मैं यह भी मानता हूँ कि हमारे साधन जितने शुद्ध होंगे, ठीक उसी 
अनुपात में ध्येय की तरह हमारी प्रगति होगी ।* 

विशेष वक्तव्य--समाज-निर्माण सम्बन्धी विविध ज्षेत्रों में काम 
करने वाले यदि साधन-शुद्धि का महत्व समझ कर इसे व्यवहार में 
लाने लगें तो यह संसार कितना सुधर जाय ! अनुचित या अशुद्ध 
साधनों को अमल में लाने से वास्तविक साधथ्य की प्राप्त नहीं होती, 
और यदि साध्य प्राप्त होता हुआ मालूम हो तो भी नैतिक बाता- 
वरण दूषित होने से समाज की इतनी अधिक क्षति होती है कि कुल 
मिला कर यह काम घाटे का ही होता है । इसके विरुद्ध शुद्ध साधनों 
के उपयोग में हानि की कोई बात ही नहीं हैं, जितनी सीमा तक 
उनका उपयोग होगा, जनता को वहाँ तक नेतिक लाभ मिलेगा ही, 
और यह लाम समाज की स्थायी कमायी होगी, जिसके उत्तरोत्तर बढ़ते 
रहने की सम्भावना है। बहुधा आदमी जल्दवाज होते हैं, वे चाहते 
हैँ कि उद्देश्य की प्राप्ति जल्दी से जल्दी हो जाय, इस लिए वें जो भी 
साधन सुलभ होता है, उसी से काम निकालने के लिए उत्सुक रहते 
है। परन्तु यह पद्धति अस्वाभाविक है। समाज-निर्माण का कार्य 
धैर्य और गम्भीरता पूर्वक होना चाहिए. और इसमें साधन-शुद्धि से 
देर लगाती मलूम हो तो भी इसे ही अपनाना चाहिए; कारण, कि यही 
ठीक॑ है । 
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तेरहवां अध्याय 
अरथ-रचना ओर राज्य-रचना विकरेन्द्रित 


मुख्य वात यह है. कि सब आदमियों को पूरा रोजगार 
मिले, उन्हें सभ्य नागरिक जीवन की सुविधाएँ उप्लब्ध हों 
ओर, संघर्ष एवं युद्ध के भय से सब मुक्त रहें। ये तीनों लक्ष्य 
. हमारी अर्थ-व्यवस्था में ग्रामोश्रोगों को केन्द्र-विन्दु मानकर 
ही प्राप्त किये जा सकते हेँ। 
--भारतन कुमारप्पा 
सच्ची लोक-संत्ता तब तक नहीं आ सकती, जब तक 
शासन को केन्द्रित करते हैं ओर सेवा का आधार रखते हैं । 
अतः होना यही चाहिए कि गांव-गांव में सत्ता: का विभा- 
जन हो | 
-- विनोबा 


[ १] 
अथ-रचना का विकेन्द्रीकरण 


ससाज-व्यवस्था में विकेन्द्रीकरण का महत्व--सामाजिक 
जीवन के लिए. प्रेम और स्नेह बहुत आवश्यक हैँ | इनका आधार 
व्यक्तिगत सम्बन्ध है; और व्यक्तिगत सम्बन्ध जितना छोटे समूहों में 
व्यक्त हो सकता है, उतना बड़े समूद्दों में नहीं | बड़े-बड़े केन्द्रित समृहों 
में तो आदमी को एक-दूसरे को जानने, समझने और हार्दिक सम्पर्क 
रखने का न अवसर मिलता है और न उसकी अनुकूलता होती है। 
जिन लोगों से हमारे सम्पक आदि का प्रसंग कम आता है, उनसे 


द्र० समाज-रचना, सर्वोदिय दृष्टि से 


हमारा स्नेह सम्बन्ध कम ही होने वाला है | इस प्रकार समाज-व्यवस्था 
में विकेन्द्रीकरण का महत्व स्पष्ट है।._ 

इस अध्याय में अ्र्थ-रचना और. राज्य-रचना के विकेन्द्रीकरण का 
विचार करना है । पहले श्रर्थ रचना की बात लें । 

अर्थ-रचना का ध्येय; मानव हित-साधंन--आज-कल अर्थ 
व्यवस्था का लक्ष्य यहं माना जाता हे कि खूब सामान बनाया जाय 
जैसे भी बने, उत्पादन बढ़ाया जाय- यह कार्य यंत्रों द्वारा ही विशेष 
होता है | फिर, उत्पन्न माल को खपाने के लिए विदेशी बाजारों को 
इहथियाया जाय; शान्ति से नहीं तो वल॒-प्रयोग करके, थुद्ध ठान करके ॥ 
परन्तु सर्वोदिय दृष्टि दूसरी ही है। उसके अनुसार अर्थ-रचना का 
ध्येय केवल मौतिक वस्तुओं का निर्माण न होकर मानव हित होगा ! 
उसमें मनुष्य का यथेष्ट महत्व रहेगा और जीवन ही समृद्धि भोग- 
विलास की सामग्री के परिमाण से नहीं नापी जायगी, मानवी गुणों 
से, सहानुभूति और सहयोग, त्याग और सेवा-भाव से | स्पष्ट है कि 
व्यवस्था ऐसी तो होनी ही चाहिए, जिससे सब को रोजगार मिले, 
आर सब स्वावलम्बी बने । 


अर्थ-रचना विकेन्द्रित करने की आवश्यकता--ह बात 
केन्द्रित श्र्थ-रचना में नहीं हो सकती | उसमें बड़े-बड़े यंत्रों का उप- 
योग होता है, जिनपर थोड़े से व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, ओर 
जिनमें मानव श्रम की आवश्यकता कम होती है | जो उत्पादन ग्रामो- 
द,योगों की विकेन्द्रित पद्धति से हजार आदमियों द्वारा होता है, तरह बड़े- 
बड़े कल कारखानों में सौ आदमियों द्वारा हो जाता है, और पीछे नये- 
नये बढ़िया यंत्रों के आविष्कार और उपयोग से उसके लिए, श्रमिकों 
की जरूरत और भी कम रह जाती है | इस प्रकार इनसे वेकारी और 
चेरोजगारी बढ़ती जाती है| इससे बचने के लिए. आवश्यक है कि 
उत्पादन के साधन चन्द आदमियों के अधिकार में न रहें, सत आदमी 


अर्थ-रचना और राज्य-रचना विकेन्द्रित पर 


स्वतंत्र या सहकारी रूप में काम करें और स्वावलम्बरी जीवन बितायें | 
यह बात विकेन्द्रित या आमोशद्रोगी उत्पादन में ही होती है । 


ग्रामोद्योगी कार्य--प्रामोद्योगी कार्यों में उन सब कार्यों का समा> 
वेश है, जो ,सर्बताधारण जनता की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति 
करते हैं | इनके स्थूल रूप से तीन भेद किये जा सकते हैँं--(१) जो 
रोजमर्रा के काम की चीजें हूँ, जैसे भोजन; कपड़ा, ' मकान आदि; ये 
गाँव-गाँव में छोटे उद्योगों के रूप में बनायी जाये ।-जो काम घर में हो 
सक्रता है, वह घर में हो, जेसे आटा पीसना, भोजन तैयार करना. और 
स़त कातना । ( २) जो चीजें घर में नहीं वन सकतीं, वे गाँव में बनें, 
जैसे बुनकर कपड़ा बुनें, तेली गाँव की जरूरत के लिए, तेल निकालें, 
चमार जूता बनाये । इसी प्रकार गाँव में बढ़ई, लुहार, कुम्हार आदि 
काम करें | ( ३ ) जूतों के लिए. चमड़ा बनाने का काम तथा गन्‍ते या 
ताड़ का गुड़ बनाने का काम दस-पाँच गाँवों के क्षेत्र में किसी एक 
स्थान पर हो सकता हैं। इस तरह कुछ धंधे घर-घर में, कुछ गाँव-गाँव 
में, और कुछ एक-एक गआम्य क्षेत्र की इकाई में हों। निदान; मूल 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए. परिवार, गाँव या ग्राम्ब-समूह को 
ऐसी इकाई के रूप में संगठित करना, जो अधिक से अधिक स्वाव- 
लम्बो हो, सर्वोद्य योजना का मुख्य उद्देश्य है | 


पारस्परिक सम्पर्क ओर अध्िंसक उ्यवहार -विकेन्द्रित 
उत्पादन में स्थानीय सामग्री का उपयोग होता है। कच्चा माल उसी स्थान 
का होता है, और जो सामान तैयार होता है उसका उपयोग करने वाज्ते 
भी अधिकतर वहां के दी होते हैं | इस प्रकार उत्तादक और उपमोक्ता 
में प्रत्यज्ञ या सीधा सम्पर्क रहता है। उन्हें एक-दूसरे से काम रहता 
है | इससे उत्पादकों को स्वयं ही श्रच्छा काम करने की प्रेरणा होती 
है | उन्हें अपनी कलात्मक प्रवृत्ति का विकास करने का यथेष्ट अवसर 
मिलता है।.._ 

छ० र० स० ह०- ६ 


दर : समांज-रचना, सर्वोदर्य दृष्टि से... 


: “विकेन्द्रित उत्पादन पद्धतिं में श्रमी स्वतन्त्र होता है, जिन  औजारों 
से काम करता है वे उसके ही होते हैं, उत्पादन का पूरा लाभ . उसे 
ही मिलता है, न-कोई उसके ऊपर हुकूमत करने वाला होता है, और 
न कोई उसका शोषण करने वाला । काम की देखभाल या व्यवस्था 
करने वाले होते हैँ, पर वे भी एक प्रकार के श्रमी ही होते हैं, और 
उनका अपने श्रमी भाइयों से अहिंसक और प्रेममय व्यवहार 


होता है । 


विकेन्द्रित अथ-र चना में यंत्रोद्योगों का स्थान--हमारी कुछ 
आवश्यकतांएँ ऐसी भी हैं, जिनकी पूर्ति करने वाले सामान का उत्पांदन 
केन्द्रित पद्धति से करना होगा अर्थात्‌ जिनके लिए यन्त्रोद्योगी पद्धति 
का उपयोग किया जायगा | इनेंकें तीन भेद किये जा सकते हैं :-(१) 
घिंजली, नल के पानी आदि -कां प्रत्नन्थ उस गाँव या नगर की स्थानीय . 
संस्था द्वारा होना चाहिए, जिसंसे इनका संम्बन्धं हो | ( २ ) रेल, तार 
डाक, कोयले आंदि की: खानें, सड़क हवाई-जंहाज॑, यां नंहर आदि जल- 
भार्गों का सम्बन्ध किसी एक नगर या प्रान्त से ही नहीं होतां । इनका 
उपयोग राष्ट्रीय और कुछ का तो अन्तर्राष्ट्रीय होता है | ऐसी वस्त॒श्रों 
का उत्पादन और संचालन राष्ट्रीय पंचायतों या सरकारी-गेर सरकारी 
मिली जुली संस्थाओं दारा केन्द्रित पद्धतिं से करना होगा । ( ३» 
सैनिक उद्योगों की सर्वोदिय व्यवस्था में आवश्यकता न- रहेगी, पर अभी 
जत्र तक आवश्यकता है, इनका उत्पादन केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रित 
पद्धति से ही करना ठीक होगा | 


विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था से विश्व-शान्ति---आरजकल केन्द्रित 
अर्थव्यवस्था में हरेक औद्योगिक देश अधिक से अधिक कल कारखाने 
चलाकर विशाल परिमाण में माल तैयार करता है और उसे दूसरे देशों 
में खपाने के लिए तरह-तरह के उपायों से काम लेता है; औद्योगिक 
देशों की आपस में खूब तनातनी रहती है, और विश्व-संकर्ट की स्थिति 


अथ *रवना और राज्य-रचना विकेन्द्रित मरे 


बनी रहती है। इससे बचने के लिए स्वावलम्बन-नीति को अधिक से 
अधिक अपनाने की ।जरूरत है। प्रत्येक आम-न्षेत्र अपनी प्रमुख या 
बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करने का प्रयत्न करे | जिन 
वस्तुओं की उत्पत्ति का निर्माण वह न कर सके उन्हें वह अन्य निकट 
केक्षेत्रों से ले | इस- प्रकार लोगों को अपने प्रान्त के बाहर से वस्तुओं 
को मेंगाने की जरूरत न हो, और किसी देश को दूसरे देशों के आश्रित 
होने का तो अवसर ही न आये | हम संयम और सादगी का जीवन 
वितायें और फैशन या विलासिता की वस्तुएं. काम में न लाये, तो 
उनके आयात का प्रश्न ही न रहे | इस प्रकार कोई देश हमें व्यापार के 
नाम पर लूट न सकेगा | और साथ ही हमारा यह भी निश्चय रहेगा 
कि हम भी किसी देश में मुनाफेखोरी की भावना से अपना माल 
भेजने को उत्सुक न होंगे। इम किसी के द्वाण शोपित होना नहीं 
चाहते तो हम किसी का शोषण करना भी पसन्द नहीं करते | वर्तमान 
राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार-नीति इस प्रकार की होने पर विश्व- 
शान्ति के मार्ग से बड़ी बाधा दूर हो जायगी और आगे कदम बढ़ाने 
में विलक्षण सहायता मिलेगी | 


विशेष वक्तव्य--हमारी अभीष्य अर्थव्यवस्था में कुछ उद्योग 
केन्द्रित पद्दति से भी संचालित होंगे, परन्तु उनका आकार प्रकार बहुत 
न्यून ही होगा | अधिकतर अययव्यवस्था विकेन्द्रित होगी। विशेष बात यद्द 
है कि इमारी रोजमर्सा की जरूरतों को पूरा करने को पद्ध ति ग्रामोद्योगी या 
विकेन्द्रित होगी, जिसमें व्यक्ति स्वावलम्त्री और स्वाश्रयी होगा, न वह किसी 
के विकास में वाघक होगा और न कोई उसके विकास को रोकने वाला 
होगा । मालिक मजदूर की, स्वामी और नौकर की भावना न होगी; सब, 
लगभग एक सरीखे धरातल पर रहते हुए एक दूसरे से प्रेम और सौहार्द 
का परिचय देंगे | ग्रामोद्योगों के सम्बन्ध में अन्य बातें अगले अध्याय 
में दी जा रही हैं । 


:-. समेज-रचनो; संबंदिय हृष्टि-सेः 
हु लि का मा 5 था प [ | र्‌ े है हि री 
राज्य-रचना का विकेन्द्रीकीण . 


है ॥ है ) 
बी] 


वर्तमान अवस्था में वास्तविक लोकसंता का अभांव--पहले 
सत्ता राजाओं के हाथ॑ में थी। अब प्राय: शासन का अ्रधिकार एक 
व्यक्ति में केन्द्रित न रह कर॑ कुछे आदमियों को रहने लगा है | तंथापि 
सत्ता सर्वसाधारण की नहीं है। जनता के प्रतिनिधि कहे जाने वाले-व्यक्तियों 
की सभा रांज्य के किसी केन्द्रीय नगर अर्थात्‌ं राजधानी में बैठ कर राज- 
काज करती है।नागरिंकों को-पांच साल में एंक बार वोट या मत देने का 
मौकां मिलता है, उस समय भी उन्हें कई सत्ताभिलाषी दलों में एक चुन 
लेना होता है, चुनावों के बाद नागरिक उतने दी सत्ताहीन होते हैं, जेसे 
सर्वाधिकारी राज्य में; वे बात-बात में राजधानी के कर्ता-धर्ताओ्रों के 
मुखापेक्षी होते हैं | गांव में कौनसे पदार्थ वाहर से आने दिये जायें, 
किन पदार्थों का आना बन्द किया जाय, गांव से सरकारों आये किन 
मंदों से किस हिसाब से हो, वह आय किस प्रकार खर्च की जाय, गांव 
में कैसी शिक्षापद्धति चले, कैसा ओषधालय बने--आदि बातों का निश्चय 
गांव में नहीं होता, दूर.शहरी “ राजघानियों में होता है | इसी प्रकार 
चोरी, डाका या लूठमार और कत्ल की घटनाएँ गांव में होती हैँ तो 
उनका विचार भी वाहर की अदालतों में होता है, ओर आखरी फैसला 
करने वाली ऊँची अदालतें तो सैकड़ों मीज्ञ दूर होती हैं । 

इस प्रकार भारत के स्वाधीन दो जाने पर भी यहाँ के लाखों गांव 
तो स्वराज्य से वंचित ही हैं | सव सत्ता दिल्‍ली तथा कुछ अन्य नगरों में 
केन्द्रित है। इस राजनैतिक केन्द्रीकरण के कारण राज्य सर्व-शक्ति-सम्पन्न 
है, मले ही उसे लोकतंत्री कहा जाय । वास्तविक लोकसत्ता कायम करनी 
है तो यह बदल देना होगा | लार्ड एक्टन ने कहा था कि सत्ता मनुष्य 
को विगाड़ती है, और पूर्ण सत्ता पूरी तरह विगाडती है |” हमारे यहाँ 
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भी कहा है--प्रभुता पाय काहु मद नाहीं', मनुष्य को सत्ता उतनी ही 
मिलनी चाहिए, जितनी वह आसानी से पचा सके। अस्त, हमें 
सत्ता का विक्रेद्रीकरण करके सर्वत्र ग्रामराज स्थापित करना है । 


राजनैतिक विकेन्द्रीकरण नीति की आवश्यकता-इसके 
लिए, जरूरी है कि गाँव के रोजमर्रा के जीवन सम्बन्धी प्रायः सब बातों 
का निर्णय, श्रीगणेश और संचालन करने का अधिकार स्थानीय 
पंचायतों को हो | उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए. यंथेष्ट 
आय प्राप्त करने तथा उसे जेसा उचित समरभें खर्च करने का अधिकार 
हो | गाँव की मोजन वस्त्र सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति का आयो- 
जन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, चिकित्सा, न्याय, यातायात झादि का 
प्रबन्ध आम-संस्थाएँ करें | ऊपर की संस्थाएँ--जिला-सभा, राज्य-सभा 
आदि--उन्हें आवश्यक सलाई मशविरा दें, उनका पथ-प्रदर्शन करें, 
हुकूमत नहीं । उन्हें वे ही तथा वहाँ तक ही अधिकार हों, जहां तक 
नीचे की संस्थाएं स्वीकार करें | इस प्रकार गाँव वाले: यह निश्चय करेंगे 
कि व्यवस्था सम्बन्धी कितनी जिम्मेदारी वे गाँव की सामूहिक शक्ति से 
निभाएँगे और जिम्मेवारी का कौंनंसा अंश ऐसा है जो जिला-समभा 
को सौंपना ठीक होगा जिला-समा अपनी क्षमतां से अधिक * अर्थात्‌ 
अवशिष्ट जिम्मेवारी राज्य-सभा को, और. राज्यग्समा अपनी अवशिष्ट 
अम्मेवारी केन्द्रीय सभा को सौंपेगी । केन्द्र को देश-रक्षा, राष्ट्रीय य्रात्ता- 
ग्रात, राष्ट्रीय व्यापार और अन्तर्राष्ट्रीय विषयों...के सम्बन्ध में ही 
निर्धारित अधिकार रहेगा | इस तरह जीवन की बुनियाद गाँव से शुरू 
होकर उसकी व्यवस्था “विश्व-परिवार तक होगी और ज्यों-ज्यों ऊपर 
चलेंगे व्यवस्था क्षीण होती जायगी, .अत्तिम श्रवशिष्ट, बहुत ही 
सूक्ष्म होगा । का - | 

संस्थाओं का संगठन, निवाचन पद्धति--यह व्यवस्था प्रति- 
निधिमूलक तो होगी, परन्तु जबकि व्यवस्था सम्बन्धी. प्रथम- प्रेरक 
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निर्णय ग्राम-समाज अर्थात्‌ पंचायत के हाथ में होगा तो उसी पर नाग- 
रिकों का प्रत्यक्ष. अधिकार होगा; उसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष 
होगा । ऊपर की व्यवस्था ग्राम-पंचायत द्वारा की. गयी होगी । जिला- 
सभा गाँव-पंचायत के प्रति, राज्यं-समा जिला-सभा के प्रति और राष्ट्र- 
सभा राज्य-सभा के प्रति जिम्मेदार होगी | इसलिए, जिलां-संभा में गाँव- 
पंचायतों का, राज्य-सभा में जिला-समाओं का, और. राष्ट्र-सभा में 

. राज्यं-सभाओं का प्रतिनिधित्व होगा; अर्थात्‌ इनके प्रतिनिधियों का 
चुनाव प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष होगा | आजकल के बड़े-बड़े चुनावों में 
एक-एक सदस्य के चुनाव के लिए कई-कई हजार रुपया खर्च होता है, 
और बहुत भ्रष्टाचार, छुल-कपट, लड़ाई-भगड़े होते. हैं, समाज में दूषित 
वातावरण बना रहता है, और सदस्य मी प्रायः ऐसे चुनें जाते हैं जिनसे 
निवाचकों का प्रत्यक्ष परिचय नहीं होता | उनके विषय में मतदाताओं 
को जो जानकारी होती है, वह विज्ञापनवाजी के आधार पर होती है, 
जिसका अर्थ ही आजकल अत्युक्ति और भूठ है| ऐसी बातें स्वस्थ 
समाज के लिए कितनी अनिष्टकर हैं, यह स्पष्ट ही है। राजनैतिक 
विकेन्द्रीकरण होने पर ये नहीं रहेंगी | 


विकेन्द्रीकरण से मनुष्य की बृति में सुधार--मनुष्य में 
समाजवादी और व्यक्तिवादी दोनों प्रकार की दृत्तियाँ होती हैं। इस 
समय राजनैतिक तथा आर्थिक व्यवस्था के केन्द्रित होने के कारण 
व्यक्तिवाद बढ़ा हुआ है । केन्द्रित अर्थनीति में गाँव के आदमियों को 
जिन्दा रहने का साधन अलग-अलग, केन्द्र से प्रात करना होता है | 
इससे आदमियों की इति अपने पढ़ोसी की अपेक्षा अधिक सहूलियत 
प्रात्त करने की होती है । इससे प्रतिद्वन्दिता बढ़ती है, और प्रतिद्वन्दिता 
व्यक्तिवाद बढ़ाती है। अगर विकेन्द्रित तथा स्वावलम्त्री अर्थनीति 
चले. तो क्‍योंकि प्रत्येक मनुष्य अपनी सारी आवश्यकताओं की 
पूर्ति के लिए, अकेला उत्पादन नहीं कर सकता, उसका स्वार्थ ही 
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उसे अपने पड़ोसी के साथ नाता जोड़ने के लिए बाध्य करेगा । इस 
कारण उसके स्वभाव में अनिवार्यतः सहकार-जइति का विकास होगा । 
सहकार समाजवाद का मूल तत्व है | इससे स्पष्ट है कि यदि अर्थ- 
व्यवस्था केन्द्रित न होकर विकेन्द्रित दो तो मनुष्य स्वभावतः चेयक्तिक 
फे बजाय सामाजिक भावना की अपनायेगां |# 

विशेष चक्तव्य--विकेन्द्रीकरण .के चिंषय में खुलासा हमारी 
“राज-व्यवस्था, सर्वोदिय दृष्टि से! पुस्तक में लिखा गया है। संक्षेप में 
यह आवश्यक है कि अथ-रचना और राज्य-रचना दोनों को विकेन्द्रित 
किया जाना चाहिए । इन दोनों कार्यों के लिए हमारी प्रारम्भिक इकाई 
गाँव था ग्राम-क्षेत्र होगा, जो जीवन और जायति का एक अच्छा केन्द्र 
होगा । आर्थिक दृष्टि से वह स्वावलम्बी और बहुत कुछ अंशों में स्वय॑- 
पूर्ण तथा दूसरी इकाइयों से यथेष्ट सहयोग करने वाला होगा। राजनीतिक 
दृष्टि से वह स्वतंत्र प्रजासत्तात्मक होगा, जो बाहरी तड़क-भड़क न 
रखते हुए. भी मानव संस्कृति का सुन्दर कल्यायकारी प्रतीक होगा | 


#ओरी धीरेन्द्र मजुमदार की 'धुग की महान चुनौती! के आधार पर । 


चौदहवां अध्याय 
खेती ओर आ्रामोद्योग की प्रधानता 


जिसें अहिंसा का पालन -करना है, सत्य .की आराधना 
करती है, उसके लिए तो .कायिक (शारीरिक) श्रम रामवाणु रूप 
हो जातां है। यह श्रम वास्तव में देखा जाय तो खेती ही है। पर 
आज की जों स्थिति है, उसमें सब उसे नहीं कर सकते। इस 
लिए खेती का आदश ध्यान में रख कर आदसी एवज में 
दूसरा श्रम जैसे कताई, बुनाई, बढ़ईगिरी, लुद्दारी इत्यादि कर 


सकता है| व 
ब्न्नप 


जुआ सरासर जुआ है ही, पर श्रम-प्रधान कृषि और आमो- 
दयोग को छोड़ इधर के पैसे को उधर लगाने का अनुत्पादक 
रोजगार भी एक जुआ ही है। इसी लिए ऋषियों का सदा : 
इसी पर जोर रहा कि कृषि को ही अपना मुख्य उद्योग 


बनाओ । 

-शिवाजी भावे 

[ १ ] 

खेती. . 
मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति दो तरह के पदार्थों से होती है. 
एक तो उन पदार्थों से जो भूमि से पैदा किये जाते हैँ, दूसरे उन पदार्थों 
से जो भूमि से उत्पन्न पदार्थों के, विविध क्रियाओं द्वारा बनाये जाते 
हैँ | इस प्रकार मनुष्य के जीवन-निर्वाह के लिए. खेती और उद्योग 
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चंधों की अनिवाय आवश्यकता है। संसार के समस्त पदार्थ इन्हीं 
दो श्रेणियों के अन्तर्गत है) हमें विचार करना है कि सर्वोदिय 
अशथव्यवस्था भें इनका कया रूप होना चाहिए। पहले खेती की 
बात लें | 


खेत्ती करना ग्रस्येक व्यक्ति का कर्तव्य ओर अधिकार-- 
खेती से मनुप्य को मूल आवश्यकताओं की पूर्ति का सामान ही नहीं 
मिलता, इससे उसे स्वास्थ्य और सुख ग्राप्त होता है, इसका उसके 
जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है ) इसलिए खेती करना प्रत्येक व्यक्ति 
का कर्तव्य है | इसके अतिरिक्त आदमी को खेती करने में प्रकृति 
से सम्पर्क रहता है, इससे उसे एक विशेष प्रकार का आनन्द होता है | 
ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई उसे इस आनन्द से बंचित 
न करे। भूमि की सेवा करने में आदमी! प्रकृति 'माता की “गोद में 
रहने का सा अ्रमुभव करता है, जो उसका जन्म-सिद्ध . अधिकार है | 
इस प्रकार आदर्श समाज रचना में खेती करना मनुष्य का कर्तव्य एवं 
अधिकार दोनों हैं। 


श्री विनोतरा ने कह्य है--दुनिया में खेती सर्वोत्तम व्यायाम य, 
शरीर-परिंश्रम माना 'जायगा। वहाँ पर स्वच्छ हवा मिलती है, 
सूर्य की किरणों का और आकाश का सेवन करने -का मौका मिलता 
है, सत्र का समुचित सेवन होता है। उत्पादन होता है। फिर इरूके 
साथ बोने का और फसल .पैदा करने का सारा ब्रह्म कर्म मनुष्य देखता 
है । इसमें किसी का विरोध नहीं होना चाहिए |” । 


खेती से वीद्धिक कार्यों का सुधार--प्रायः बुद्धिजीवी वर्ग को 
खेती का काम करना ठीक नहीं जचता | लोगों की आम घारणा यह 
है कि यदि बुद्धिजीवी खेती करेंगे तो उनके द्वारा किये जाने वाले 
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विशेष कार्यों को धक्का परहुँचेगा, उनका ह्ास होगा । परन्तु विचार करने 
पर यह धारणा भ्रममूलक सिद्ध: होगी | एक आदमी कोई एक ही काम 
करे, ओर रोज-रोज उसे ही करता रहे तो उसे वह नीरस प्रतीत होने लग 
: सकता है । इसके विपरीत यदि उसके दैनिक कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन 
. होता रहे, वह कुछ समय ऐसा शरीर-श्रम करे जिसमें प्रकृति के निकट 
रहने का भी अवसरं हों तो यह निश्चय है कि उसका बौद्धिक कार्य भी 
पहले से अच्छा होगा | श्री विनोवा ने पहले उद्धत लेख में ही कहा 
“(आदर्श समाज-रचना में) न्यायाधीश चार घंटे खेती करेगा ओर 
बचे हुए. समय में न्‍्यायदान- करेगा तो उसका न्यायदान अधिक 
अच्छा होगा । अ्रध्यापक चार घंटे खेती करेगा और चार घंटे 
अध्यापन करेगा तो उसके अध्यापन में वास्तविकता और दिव्यता 
दोनों गुण आयेंगे । दोनों की, शिक्षण में बहुत जरूरत होती है। 
केवल वास्तविक्रता रद्दी तो सामान्य व्यवह्दार का शिक्षण हो जाता है 
ओर केवल दिंव्यता रहीं तो शिक्षण का वास्तविक जगत से सम्बन्ध 
नहीं रहता है। इसलिए, कृषि-कर्म शिक्षण का सर्वोत्तम साधन है 
क्योंक्रि उसमें दिव्यता और वास्तविकता दोनों आजाती हैं | 


वर्तमान अवस्था में कषि-कार्य से वहुत से लोगों का सीधा 
सस्बन्ध नहीं--वर्तमान अवस्था में. बुद्धिजीवियों का कृषि-कार्य से 
कुछ वास्ता नहीं रहता | आदमियों की यह वात बढ़ी अजीब मालूम 
होती है कि वौद्धिक कार्य करने वाला व्यक्ति खेती जेसा 'गंवारू 
काम करे | फिर, आजकल उन्नत कह्दे जाने वाले देशों में खेती का 
जो काम होता है, वह अधिकतर यंत्रों से किया जाता है, जिसमें कृषि 
से प्रत्यक्ष सम्बन्ध बहुत कम लोगों का रहता है। अनेक दशाओं 
में एक-एक आदमी के पास बहुत बढ़ी-बढ़ी जमीनें हैं, जिन्हें वह 
स्वयं नहीं संभाल पाता; मालिक कहा जाने वाला व्यक्ति अपनी जमीन 
में दूसरे मजदूरों द्वारा खेती कराता है | इस दशा में जो लोग खेती का 
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वास्तविक कार्य करते हैं वे उसमें स्वतंत्रता-पूर्वक्िय भाग नहीं लेते, 
दूसरे की- अधीनता में रहते हैं, इसलिए उन्हें कृषि-कार्य से 
जितना मानसिक और सांस्कृतिक लाम मिलना चाहिए, नहीं 
मिल पाता | 


सुधार की आवश्यकता--भ्रादर्श समाज-रचना की दृष्टि से 
यह परिस्थिति बहुत दूषित है। समाज में अधिक से अधिक 
लोगों का कृषि-कार्य से सीधा सम्बन्ध रहना चाहिए। इसके लिए 
आवश्यक है कि यथा-सम्भव कोई आदमी निरा बौद्धिक कार्य करने 
वाला न हों, बुद्धिजीवी निर्धारित घंठे कृषि-कार्य अवश्य करे | अ्पवाद 
रूप कुछ विशेष दशाओं को छोड़कर खेती का काम यंत्रों द्वारा न 
होकर हाथ से तथा पशुञ्रों की सहायता से किया जाय । किसी के पास 
इतनी अधिक भूमि न हों कि वह दूसरे मजदूरों से काम कराकर ही 
खेती का लाम उठाता रहे | देश में खेती करने वालों की संख्या अधिक 
से श्रधिक होनी चाहिए; जब उन्हें खेती का काम न रहे, उस समय वह 
ग्रमोद्योगों का काम करे | किन्तु स्वास्थ्य और व्यक्तित्व-बिकास के 
लिए. अधिक से अधिक आदमी खेती का कुछ काम अवश्य करें। 


छोटी खेती से विलक्षण लाभ--एडमांड जेकेली ने लिखा 
है-..यह तो प्रत्यक्ष है कि छोटे खेतों पर धाहर रहने और स्वच्छ वायु 
और धूप में तीन घंटे प्रतिदिन काम करने वालों का स्वास्थ्य शहरों में 
किसी डेस्क या मशीन पर क्कुके रहने वाले से कहीं अच्छा होगा। 
वर्तमान व्यवस्था की यांत्रिक पद्धति के अन्दर काम करने वाला नागरिक 
अपनी प्रकृति-प्रदत्त योग्यताओं को खो देता है और बहुत जल्द 
खुद. एक यन्त्र बन जाता है। इसके विपरीत, छोये खेतीहरों का 
जीवन सुजनात्मक क्रियाओं की विविधताओं से भरा रहता है। बाग 
और खेत में पौधों और बृक्षों के साथ काम उसे प्रकृति के नियमों 
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के निरीक्षण, में मदद पहुँचाता है। अन्य शारीरिक श्रम उसके. 
कौशल और क्षमता को बढ़ाता है। उसके काम में एकाकीपन नहीं 
होगा और जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण ताजे और मौलिक होंगे । 
छोटे खेतीहरों के दैनिक जीवन में काम, अभिरुचि, विविधता, आनन्द 
आर शिक्षा सभी मेल खाते हैं। जो वह करता है, वह उसकी शिक्षा 
भी है'। जीवन-निर्वाह के योग्य खेती पर निर्वाह करना एके: आर्थिक 
ओर शिक्षा का काम है | यंह मनुष्य को सोचने -का मौका देता है |. 
यह व्यवहारिक' रूप से अपेक्षाकत अधिक पूर्ण और स्वतंत्र जीवन 
व्यतीत करने की संभावना को दर्शाता है |# 


|... है. .] 
गमोद्योगय . 

आमोद्योगों की अधानता क्यों हो ?--खेती की बात यहाँ समाप्त 
कर अब उद्योगों का विषय लें । सर्वोदिय समाज का लक्ष्य सामने 
स्खते हुए हमें उद्योग घंधों मं भी समाज के निचले दर्ज .से काम 
आरम्भ करना चाहिए.। भारत गांवों में बरसता है | इसलिए, गांवों 
की उन्नति की ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। अथवा . थों कहें ... 
कि हमें अपनी औद्योगिक व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए कि देश में 
कोई आदमी वेकार- या वेरोजगार न रहे। यंत्रोद्योग हमारे: सब 
आदमियों को रोजगार नहीं दे सकते | यह ठीक है कि कल:कारखानों 
में लगे हुए. आदमियों को अन्य अ्रमजीवियों की अपेक्षा अधिक- वेतन 
मिलता है, परन्तु सामूहिक दृष्टि से यह लाभकारी न होकर हानिकर ही. 
है-। प्रथम तो कल-कारखानों -के वातावरण में मजदूरों का रहनसहंन 
ऐसा होता है कि अन्य मजदूरों की अपेक्षा अधिक वेतन पाने पर भी 
वे कुछ अधिक सुखमय जीवन नहीं बिता पाते | दूसरी विज्ञारणीय 
वात यह है कि यदि किसी हाथ-घंधें में एकः हजार मजदूर लगे हैं 

#म्ा के भू-यज्ञ-जयन्ती अंक (सितम्बर ५३) से संकलित | 
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और एक रुपया रोज की कमायी कर लेते है, तो अगर कारखाने -के 
' चलने से इनका धंधा नष्ट होकर केवल सौ आदमियों को काम मिलता 
है तो नौ सौ आदमियों की वेकारी का विचार करके इस परिवर्तन . को 
किंसी प्रकार लोकहितकारी नद्वीं कह्य जा सकता, चाहे कल कारखाने में 
लगे सौ आदमियों की रोजांना आय तीन-तीन या चार-चार रुपये ही 
क्यों नहों। 

उद्योगों का लब्ष्य उत्पादन में बृद्धि नहीं, अधिक से अधिक 
लोगों को रोजगार देना है--कुछ आदमी यह कह दिया करते हैं 
कि यन्त्रोद्योगों अर्थात्‌ कल-कारखानों से उत्पादन में खूब-बृद्धि होती 
. है, इसलिए देश में उन्हें बढ़ाना चाहिए | परन्तु सोचना यह चाहिए, 
फि हमारा लक्ष्य उत्पादन में वृद्धि करना है या अधिक से जनता को 
रोजगार के रूप में उन्हें मोजन-वस्त्र देना और उनकी निर्धनता या 
कंगाली दूर करना है। भारतवर्ष में इस समय दो करोड़ आदमी 
आमोद्योगों में काम कर रहे हैं। इनमे वे लोग सम्मिलित नहीं हैं 
जो क्ृषि-कार्य को करते हुए अपने अवकाश के समय आमोगद्रोग का 
कार्य करते हैं। ये सब लोगकाम में लगे रहें तथा दूसरों को भी यह दाम 
मिले इसके लिए यदि यन्त्रोद्योयों और आमोशद्योगों में से किसी 
एक को चुनना है तो अवश्य ही आमोद्योग को स्वीकार करना होगा । 
इसका एक मुख्य कारण यह है कि यम्त्रोद्योयों की व्यवस्था करने में 
बड़ी 'बन-राशि की आवश्यकता होती है, जो बड़े-बड़े पूजीपति ही 
लगा सकते हैं, जब कि ग्रामोद्योगों के लिए. यह बात नहीं होती, 
उनके लिए आवश्यक साधन सहज ही जुटाये जा सकते हैं । अस्त, जब 
कि उद्योग धन्‍्वों का लक्ष्य अधिक से अधिक जनता को रोजगार देना 
हो तो अर्थव्यवस्था में ग्रामोद्योगों- अर्थात्‌ छोणे पैमाने के उद्योगों 
को ही प्रमुखता मिलनी चाहिए | | 

योजनाकारों की भूल-:प्रायः अधिकारी बड़ी बड़ी योजनाएँ: 
बनाते और बड़े पैमाने के कहे जाने वाले उद्योग-धन्धों की ओर 
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आकर्षित रहते हैं, वे ऊपर कही हुई बात की उपेक्षा करते हैं। 
भारत में यही हो रहा है। जैसा कि श्री मगनमाई देसाई ने दूसरी 
पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उद्योग-विकास के प्रश्न पर 'हरिजन 
सेवक में कहा है, 'योजनाकार छोथे पैमाने के उद्योगों के इस 
मुख्य और अनोखे गुण को समझ गये हैं कि उनमें कम पूंजी 
की जरूरत होती है और वे तत्काल विशाल मात्रा में राष्ट्र को रोजाना 
उपयोग की चीजें दे सकते हैं | - लेकिन उन -उद्योगों- के बारे में जो 
सबसे महत्व की वात योजनाकार भूल जाते हैं, वह यह है कि वे भारी 
संख्या में लोगों को काम देने की शक्ति रखते हैं और खरीद-शक्ति 
का न्यायपूर्ण वेंट्वारा करने का उम्दा गुण भी रखते हैं। इसके 
अलावा, ये उद्योग प्रजा के ऐसे माग की हालत को सुघारते हें, 
जिसकी तरफ सबसे पहले ध्यान दिया जाना चाहिए ।? 

व्यापार-बृद्धि का श्रम--कुछ आदमी चाहते: हैं कि हमारे 
देश का व्यापार खूब बढ़े; उन्हें छोटे पैमाने के उद्योगों की वात अच्छी 
न लगेंगी, जिससे व्यापार का क्षेत्र या परिमाण सीमित होता है। 
परन्तु हम जरा विचार करें | आजकल व्यापार के नाम पर कितनी 
मुनाफेखोरी, लूट या शोषण हो रहा है । शहर वाले गाँवों का शोषण 
करते हैँ, देश के औद्योगिक नगर आसपास के शहरों का शोपण 
करते हैं; और हरेक देश जहाँ तक उसका वश चलता है दूसरे देशों 
का शोपण करने को उत्सुक रहता है। उन्नत और औद्योगिक कहे 
जाने वाले देश अपना तैयार माल दूसरे देशों में खपाने के लिए 
चाहे-जेंसे उपायों से काम लेते हैं, और आपस में एक-दूसरे से ग्रति- 
योगिता करते हैँ | इससे अन्तर्राष्ट्रीय अशान्ति और तनातनी का 
वातावरण बना रहता हे । इसलिए हमें व्यापार वृद्धि के श्रम में न 
पड़ रक छोटे पैमाने के उद्योगों को अपनाना चाहिए | 

आमोद्योगों के संरक्षण .की आवश्यकता--छोटे पैमाने के 
उद्योग इतने उपयोगी होते हुए भी मिलों और कारखानों में बने सस्ते” 
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सामान के सामने नहीं टिक सकते । ,[मिलों: का सामान ब्ास्तव में 
सस्ता नहीं है -यदि हम राज्य द्वारा दी हुई सहूलियतों आदि: का 
विचार करें--पर हम ;यहाँ इसके विवेचन में नहीं जा रहे हैं |] 
उदाहरण के लिए हाथ-करघे से बुना-कपड़ा मिल में तैयार हुए. सस्ते 
ओर सुन्दर कपड़े का मुकाबला कैसे कर सकता है ! जब आदमी के 
सामने दोनों तरह का कपड़ा आता है तो सावारणतया वह मिल का 
ही पसन्द करता है | अब यदि सरकार हाथ-करघे के बुने. कपड़े को 
कुछ सुविधाएँ. था आर्थिक सहायता देकर किसी हृद तक सस्ता 
करती है तो उससे भी उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वह 
मिल के कपड़ों से तो महंगा ही रहने वाला हैं। फिर, सर- 
कारी सहायता उसे क॒त्र तक मिल सकती है, और उसके बल पर वह 
कब अ्रपने पैरों पर खड़ा होने योग्य होगा ! इसलिए, अगर उसे 
जीवित रखना है तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि मशीन और हाथ- 
करवे के बीच प्रतिस्पर्धा का प्रश्न ही न रहे । कुछ खास-खास प्रकार 
के कपड़े को बनाने के लिए केवल हाथ-करघों को ही अ्रनुमति रहे, 
बाजार में मिल के बने उस तरह कें माल का प्रवेश निषिद्ध हो | 
क्रमशः इस नीति का ज्ञेत्र बढ़ाया जाय, अर्थात्‌ हथ करवे के कपड़े 
का एकाधिकार त्षेत्र बढ़ता जाय | इसी प्रकार अन्य पदार्थों के बारे 
में विचार हो, खासकर मूल आवश्यकताओं खाने पहिनने आदि-- 
की पूर्ति करने वाले पदार्थों को मिल के माल की प्रतिस्पर्दा से 
सुरक्षित कर दिया जाय | 


यदि सरकार ऐसा कार्यक्रम अपनाने में असमर्थ हो तो लोकहितैपी 
सज्जनों को अपने-अपने क्षेत्र में मिलों के माल का वहिष्कार करके तथा 
आमोद्योगी सामान के उपयाग का आग्रह करके क्रमश: अनुकूल लोक- 
मत निर्माण करना और लोकशक्ति जाण्त करनी चाहिए | उनके द्वारा 
यथेष्ट प्रयत्न होने पर सरकार को भी इस ओर ध्यान देना पड़ेगा | 


६६ 'समाज-रचना; सर्वोदिय दृष्टि से... 


> / अंत्र मात्र का विरोध नहीं--यहाँ एक वात स्पष्ट कर देनी है। 
कुछ लोगों का ख्याल है कि सर्वोदिय व्यवस्था में -बन्त्रों का कोई स्थान 

नहीं | यह धारण गलत है । गाँधी जी ने कहा है--'मेरा विरोध बन्त्रों 
के सन्त्रन्ध में फैले दीवानेपन के साथ है, यन्त्रों के साथ नहीं | परिश्रम 
की बचत इस हृद तक की जांती है कि हजारों को आखिर भूखा मरना 
पड़ता है, और उन्हें बदन ढकने. तक. को कुछ नहीं मिलता। 
समय और परिश्रम का बचाव करके मुट्ठी भर आदंमी धनी दो बैठ, 
यह मेरे लिए असह्य है। मैं तो चाहता हूँ, हर एक का समय और 
परिश्रम वच जाब, सबको खाना मिल सके, संत्र पहन-ओढ़ सके 
सर्वोदय हो | यंद्दी मेरी अमिलापा है। आज बन्त्रों के कारण लाखों की 
पीठ पर मुद्दी मर आदमी सवार हो बैठे हैं ओर उन्हें सता रहे हैं, 
क्योंकि इन यन्त्रों के चलाने के मूल में लोभ हे, तृष्णा है, जन 
कल्बाण की भावना नहीं है |? 


यंत्रों के उपयोग की मर्यादा--अ्रस्तु, सर्वोदिय व्यवस्था, में वन्त्र 
मात्र का विरोध नहीं हैं, हाँ, उसमें यह विचार करना होता है कि किस 
प्रकार के यन्‍्त्रों का उपयोग, केसे कार्य के लिए. किया जाय | इस 
दृष्टि से बनन्‍्त्रों के चार भेद किये जा सकते ह--मारक, तारक, 
सहायक, और समय-साधक । (१) तोप, वन्दूक, वम आदि विनाशकारी 
यन्त्र मार्क हैं। इनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए,। जिन 
यन्त्रों से आदमी की वेरोजगारी बढ़ती है, तथा वैलों का काम छिनता 
है, वे भी इसी श्रेणी में आते हैं | इस दृष्टि से कपड़े, चीनी, चावल 
या, दाल या आदे आदि की मशीनों और ट्रेक्टरों का उपयोग साधा- 
स्णतया नहों किया जाना चाहिए | ट्रेक्टरों का उपयोग विशेष आव- 
श्यकता के समय नयी भूमि को तैयार करने के लिए किया जा सकता 
सकता है । (२) जिन यन्त्रों से आदमी और वैल आदि पशु उत्पादक 
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कार्य करते हैं, वे तारक यन्त्र हैं, जेसे चर्खा, करधा, कोल्हू, चक्की, 
हल, आदि | इनका यथेष्ट उपयोग किया जाना चाहिए। (३) जिन 
यन्त्रों से आमोद्योगी यन्त्र चनाने में सहायता मिलती है, वे सहायक 
यन्त्र हैं; जैसे लुहार, वढ़ई आदि के औजार बनाने में काम आने वाले 
बड़े यन्त्र। इनका आवश्यकतानुसार उपयोग किया जाना चाहिए। 
(४) यातायात, सामान या सम्बाद भेजने में जिन यन्‍्त्रों से समय की 
चचत होती या सुविधा मिलती है, वे समय-छाधक या गत्युत्पादक यन्त्र 
हैं। जैसे रेल, जद्दज, मोटर, घड़ी, तार, रेडियो, हवाई जहाज आदि | 
इनका उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए, अर्थात्‌ उसी दशा में 
होना उचित है, जब इससे अभीष्ठ उद्देश्य सिद्ध होता हो । केवल 
शौकीनी, आरामतलबी आदि के लिए. इनका उपयोग नहीं किया जाना 
चाहिए. । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कोई यन्त्र शाश्वत रूप से ग्राह्म 
या अग्राह्म नहीं ठहराया जा सकता। एक यन्त्र का उपयोग एक 
परिस्थिति भें हनिकर होते हुए भी दूसरी परिस्थिति में लाभकारी हो 
सकता है, इस प्रकार उनका उपयोग देश-काल का विचार रखकर ही 
करना बचित है | ह 
विशेष वक्तव्य--स्पष्ट है कि नयी समाज-र्वना में यनत्रोद्योगों 
का सर्वथा वहिष्कार करने की बात नहीं है। वे रहेंगे, परन्तु विशेष 
परिस्थितियों में, और परिमित सीमा तक । इस विषय में कुछ श्रन्यत्र भी 
लिखा गया है। यहाँ इस बात पर जोर देना है कि सर्वोदिय विचार- 
धारा वाले समाज में खेती और छोटे पैमाने के उद्योगों की प्रधानता 
रहेगी । इसके कारण ऊपर बताये जा चुके हैं । 


तीसरा खंड 


_ “व्यक्ति का विकास _ 


१५--व्यक्ति ओर समाज 
१६--आत्म-निर्माण 
१७--बड़ा आदमी: वड़ा सेवक 
१८--तीर्थ : जीवन-सु धार के केन्द्र 
१६--त्यौहार : आत्म-निरीक्षण के दिन 


आखिर, हमारी बुनियाद व्यक्ति पर होगी | इसका यह 
मतलब नहीं कि पड़ोसियों पर या दुनिया पर भरोसा न रखा 
जाय, या उनकी राजी खुशी से दी हुईं मदद न ली जाय। 
ख्याल यह है कि सब आजाद होंगे और सब एक दूसरे पर 

अपना असर डाल सकेंगे । हु 
“गाँधी जी 


मेरे निकट आदमी से ऊपर ओर कोई नहीं है । मेरे लिए 
मानव ओर केवल मानव ही सब वस्तुओं और विचारों का 
निर्माता है, सबसे बड़ा जादूगर है । भविष्य में वही प्रकृति का 
पूर्ण स्वामी होगा हमारी दुनिया में सुन्दरतम चस्तुएँ मानव 
के श्रम द्वारा निर्मित हैं, उसी के हाथों ने उसे गढ़ा है । 
हमारे सब विचार आदि श्रम पर ही आधारित हैं, इस बात 
का ज्ञान हमें दस्तकारी, कला ओर विज्ञान के इतिहास से 
हो जाता है। में मानव के आगे सिर क्कुकाता हूँ, क्‍योंकि 
उसके विचार और उसकी कल्पना की मूर्तियों के सिवा न 
मुमे संसार में कुछ दिखायी देता है, न महसूस होता है ।' 


“5” अज्ञात 


पंद्रहवां अध्याय 
व्यक्ति ओर समाज 


इस तरह क्री समाज-रचना सस्भव ओर वांछनीय है, 
जिससे समाज के प्रत्येक सदस्य को अपने नेतिक,- सांस्कृतिक 
आओऔर भौतिक विकास का अधिकतम अवसर सिल सके, 
जिसमें समाज को प्राप्त सभी साधनें का संतुलित उपयोग इस 
विकास के- लिए हो सके । 
ह -जवाहिरलाल जैन 
व्यक्ति ओर समाज दोनों एक दूसरे पर आश्रित, एक 
दूसरे के पूरक और एक दूसरे-की उन्नति के.लिए हैं। अतः 
दोनों का चरम विकास ही समन्वयवाद का लक्ष्य है | 
*+-पांचजन्यँ 
सनुष्य सामाजिक प्राणी है--मनुष्य अकेला रह कर अपना 
निर्वाह भी नहीं कर सकता, उसे जीवित रहने के लिए समाज में: 
रहना: होता है। उसे अपने जन्म के वाद काफी समय तक माता-पिता 
की सहायता और संरक्षण की आवश्यकता वबनो रहती हैं | ज्यॉ-ज्यों 
वह बड़ा होता है, वह दूसरे लोगों के सम्पर्क में आता है | उसे अपनी 
भौतिक तथा मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों के 
सहयोग और संगति की जरूरत होती है। इस प्रकार सामाजिक जीवन 
उसके लिए. अनिवार्य है। 


व्यक्ति ओर समाज, दोनों का एक-दूसरे के लिए उप- 
योग--ऊपर कहा गया है कि अकेले रहने की दशा में मनुष्य का 
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जीवन-निर्वाह नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त वह अकेला रहते 

हुए अपना विकास भी नहीं कर सकता | विकास का यथेष्ट अवसर 

उसे सामाजिक जीवन में ही मिलता है | उदाहरण के लिए. यदि हम 

अकेले रहें तों हम किससे प्रेम का व्यवद्वार करेंगे, किस प्रकार 

आतृत्व, त्याग, अक्रोध, क्षमा या सत्य आदि का परिचय देंगे | मनुष्य 

के इन गुणों की वृद्धि और विकास में उसे सामाजिक जीवन से बहुत 
सहायता मिली है | 


दूसरी ओर, व्यक्तियों की उन्नति और विकास से समाज को बहुत 
लाम हुआ है | समय-समय पर कुछ विशेष प्रतिमाशाली तेजस्वी 
महापुरुषों ने सामाजिक कुरीतियों को मिठाया, रूढ़ियों और 
परम्पराओं का संशोधन किया, नयी मान्यताएँ स्थापित की, जनता 
को अंधकार से प्रकाश के पथ पर आगे बढ़ाया, जिससे आवश्यक 
सुधार होकर सामाजिक प्रगति हुई। इस तरह व्यक्ति और समाज का 
घनिष्ठ सम्बन्ध है, प्रश्न यह है कि इनके इस आपसी सम्बन्ध की क्‍या 
मर्यादा रदे । 


व्यक्ति ओर समाज की मर्यादा; (१) व्यक्ति समाज के 
लिए---एक विचारधारा यह है कि समाज साध्य है, व्यक्ति उसके 
लिए साधन मात्र हैं | जैसी परिस्थितियाँ या समाज होता है, वैसा वह 
बन जाता है; उसके जीवन में जो नेतिक या आध्यात्मिक मूल्य होते हैं 
उनमें खास उसका भाग नहीं होता, उनका मुख्य कारण तत्कालीन 
आर्थिक तथा अन्य परिस्थितियाँ होती हैं। व्यक्ति पर सामाजिक - 
(आर्थिक, राजनैतिक आदि) वातावरण का प्रभाव पढ़ता है और इससे 
उसमें विविध गुण-दुर्गुण, अच्छाई और घुराइ्याँ आ जाती हैं। 
उदाहरण के लिए यदि खाद्य पदार्थों की कमी हो, तो हरेक उसे लेने 
के लिए. वेसब्र रहता है, उसकी इच्छा होती है कि पहले मुझे मिल 
जाय, और इसके लिंए. उसे चतुराई, चालाकी, जोर-जबरदस्ती, भूठ, 
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चोरी, आदि का उपयोग करने की प्रद्नत्ति होती है। परन्तु पैदावार 

खूब बढ़ जाने पर आदमी को यह भरोसा रहता है कि मेरी आवश्यकता 

पूरी होने में कोई संशय नहीं है। उसे अपने लिए लेने की कोई ' 
जल्दी नहीं होती और कोई ऐसा-वैसा उपाय काम में लाने की जरूरत 

ही नहीं रहती । यहाँ तक कि वह दूसरे आदमियों में उस चीज को 

बांदने में बहुत उदारता आदि का परिचय देता है| इसी प्रकार 

परिस्थिति-परिवर्तन से मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन होने के अन्य 

' उदाहरणों का विचार किया जा सकता है। इस विचारधारा को 

प्रधानता देने वालों का कथन है कि आम तौर से आदमी अपने * 
' देश-काल से बहुत भिन्न नहीं रहता । समाज की परिस्थिति वंदलने 

से व्यक्ति में स्वयं सुधार हो जाता है, इसलिए समाज की ओर ही 

हमारा ध्यान रहे; व्यक्ति उसके अधीन उसका एक अ्रंग हे, वह 

समाज के लिए है, उसकी स्वतंत्रता या विकास का कोई प्रश्न 

ही नहीं | ' 


यह विचार-धारा थोड़े समय से ही फैली है, और खासकर यूरोप 
से आयी है, अब तो यह मारत आदि में भी जोर पकड़ रही है | 


(२) समाज व्यक्ति के लिए हे--दूसरी विचारधारा प्राचीन 
है| इसके अनुसार व्यक्ति प्रधान है। समाज आखिर व्यक्तियों 
से ही बनता है। समय-समय पर ऐसे व्यक्ति होते रहते हैं, जिनमें 
विशेष प्रतिमा या साहस आदि होता है। वे समाज की प्रचलित 
. रूढ़ियों या संस्कारों के प्रति विद्रोह की आवाज उठाते हैँ, समाज 
का नेतृत्व करते हैं, पुरानी परम्पराों और मान्यताओं को 
बदल डालते हैं और समाज का कायाकल्प करके नया निर्माण कर 
देते हैं । इस प्रकार समाज का स्वरूप बहुत कुछ उसके व्यक्तियों 
पर निर्मर हे इस विचार-धारा के अनुसार जेसे व्यक्ति होंगे, वैसा ही 
समाज बनेगा | इसलिए व्यक्ति अपने सुधार और उन्नति के लिए. 
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जैसा आवश्यक या उचित समझे प्रयत्न करे | वह अपना व्यवहार या 
कार्यप्रणाली निश्चित करे | समाज का उस पर नियन्त्रण बहुत सीमित 
अर्थात्‌ कम से कम रहना चाहिए. । व्यक्ति को अपने व्यवहार में 
अधिक से अधिक स्वतंत्रता रहनी चाहिए.। वे अपना भला-बुरा 
स्वयं सोच सकते हैं। समाज का विशेष हस्तक्षेप अनुचित है । 


दोनों विचारधाराएँ एकांगी ह्वँ-उपर्युक्त दोनों दृश्टिकोश 
अपूर्ण तथा एकांगी है। पहली विचारधारा के कार्यरूप में आने 
से जहाँ परिस्थितियाँ बदल गयीं, वहाँ भी व्यक्ति नहीं बदला | आर्थिक 
अनुकूलता और सुविधाओं वाले क्षेत्रों म॑ं मी आदमी में ईष्यो-द्ेप, परि- 
अद् की मावना, अधिकारों की भूख बढ़ी है। 


दूसरी विचारधारा की प्रधानता के परिणाम-स्वरूप हम देखते हैं 
कि भारत में अनेक व्यक्ति अपने नेतिक और आध्यात्मिक गुणों के 
कांरण बहुत ऊँचे उठे, संसार भर में उन महापुरुषों को ग्रशंसा 
और प्रतिंप्ठा है। उनसे समाज भी कुछ प्रमावित तो हुआ परन्तु 
उन महापुरुषों की संड्या और ऊँचे स्तर की तुलना में हमारे जन- 
साधारण का नेतिक या श्राध्यामिक धरातल ऊँचा नहीं उठा । बात 
यह हुई कि इन महापुरुषों ने अपनी व्यक्तिगत साधना के लिए. चाहे 
जितना परिश्रम और त्याग किया तथा कष्ट सहा, उन्होंने समाज की 
स्थिति को सुधारने और सामाजिक समस्याओं को सामूहिक रूप से हल 
करने की प्रायः उपेक्षा ही की । 


दोनों के समन्वय की आवश्यकता--आरवश्यकता है कि 
इन दोनों विचार-घाराओं में से किसी एक को न अपना कर दोनों 
का सुन्दर समन्वय किया जाय। बात यह है कि यद्यपि सामाजिक 
परिस्थितियाँ व्यक्ति को प्रभावित करती हैं, और मनुष्य का आचरण 
एक सीमा तक उनके. अनुसार होने को सम्मावना होती है, परन्तु 
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इससे अधिक तत्व की वात यह है कि परिस्थिति को बनानें वालो 
व्यक्ति ही होता हे, उनके निर्माण में उसका बढ़ा भाग होता है। 
इसी प्रकार यद्यपि व्यक्ति से समाज बनता है, लेकिन समाज का प्रभाव 
भी व्यक्ति पर पड़े बिना नहीं रहता | इसलिए न तीब्यक्ति की ही उपेक्षा 
की जानी चाहिए और न समाज की ही; वरनं दोनों का ही सम्यक्‌ 
ध्यान रखा जाना चांहिए | 


गाँधी जी का विचार--श्राधुनिक काल में इस. ओर विशेष 
ध्यान दिलाने का, और दोनों विचारधाराशों के समस्वव के आधार 
पर एक नया जीवन-दर्शांन उपस्थित करने का श्रेय गॉधी जी कों है । 
उनका कथन है --मैं व्यक्ति की स्वतंत्रता की कद्र करता हूँ, लेकिन 
आपको यह न भूलना चाहिए. कि मनुष्व सामाजिक प्राणी है । वह 
अपने व्यक्तिवाद को सामाजिक प्रगति की आवश्यकताओं से निभाना 
सीख कर ही अपनी वर्तमान हालत तक पहुँच सका है। नियम्त्रणहीन 
व्यक्तिवाद जंगल के जानवरों का नियम है। मनुष्य ने सामाजिक 
प्रतिबन्ध और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन करना सीखा है। 
पूर्ण समाज के हित के लिए सामाजिक प्रतित्रन्धों को अपने आप 
मान लेना. व्यक्ति और समाज दोनों के लिए लाभदायक. है। . 
गाँधी जी मानते थे कि आखिर हमारी बुनियाद व्यक्ति पर होगी। 
उनके मतानुसार व्यक्ति का व्यक्तित्व ही सारी. प्रगति का मूल है 
अतः किसी भी दशा में व्यक्ति की स्वतंत्रता का अपहरण नहीं किया 
जाना चाहिए. | समाज-संगठन व्यक्ति के हिंत-साधन के लिए है न 
कि व्यक्ति इस संगठन के लिए; हाँ, व्यक्ति का स्वथा अनियन्त्रित 
रहना ठीक नहीं, उसे समाजहित की दृष्टि से अपने ऊपर नियेन्त्रण 
रखना चाहिए,। इस प्रकार एक सीमा तक समाज का भी उस पर 
नियन्त्रण रह सकता है, पर उस नियन्त्रण की मात्रा तेथा प्रकार 
ऐसा हो कि व्यक्ति की अधिक से अधिक स्वतंत्रता बनी रहे | इसी 
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विचार में से-अर्थ रचना और राज्य-स्वना के विकेन्द्रित होने की 
बात निकली है, जिसके सम्बन्ध में पहले लिखा जा चुका है। 


समाज-व्यवस्था का उद्द श्य, व्यक्ति का बिकास--ध्यान में 
रखने की बात यह है कि समाज-व्यवस्था सम्बन्धी प्रत्येक काये या 
योजना का लक्ष्य व्यक्ति का विकास होना चाहिए, उससे व्यक्तियों को 
विंकास का अधिक से अधिक अवसर मिलना चाहिए। समाज का 
कोई भी साधन ऐसा न हो जो सब के उपयोग के लिए खुला न हो; 
कोई संस्था ऐसी न हो जिसका उपयोग करने से कोई व्यक्ति जाति, 
धर्म या वर्ण आदि के कारण वंचित रहे | इस प्रकार जो बात- वह 
राजने तिक क्षेत्र की हो या आर्थिक की, शिक्षा सम्बन्धी दो या संस्कृति 
ओर धर्म सम्बन्धी-व्यक्ति के विकास में बाधक हो, वह कदापि मान्य 
नहीं है, उसे किसी भी आधार पर प्रोत्साइन न मिलना चाहिए । 
इस समय विविध क्षेत्रों म॑ं अनेक वाद चल रहे हैं, और नये-नये 
प्रचलित हों रहे हैं। हमारे लिए. प्रत्येक वाद की कसौटी व्यक्ति का 
विकास या मानवहित है; जो इस पर टीक नहीं उतरता, वह 
त्याज्य है | 


व्यक्तिस्वातंत्रय ओर व्यक्तिविकास की आवश्यकता--सर्वोदिय 
दृष्टि से समाज-व्यवस्था में व्यक्ति-स्वातंत्य और व्यक्ति-विकास पर खास 
जोर देने की जरुरत है। प्रत्येक व्यक्ति में कोई-न-कोई गुण प्रकट 
होता दी है। उनको अपने सम्पूर्ण रुप में प्रकट होने की सुविधा देना 
व्यक्ति-स्वातंत्य है । स्वातंत्य का तात्पर्य उच्छु खलता भी नहीं है 
अपनी इच्छानुसार समस्त कार्य करना भी नहीं है। स्वातंत्र्य का अर्थ 
संयम और मर्यादा है, जिससे विकास का प्रवाह अग्रसर हो। नदी के 


कूल किनारे ठीक न रहने पर वह आगे बढने के वजाय चारो ओर फैल , 


कर नष्ट हो जाती है । व्यक्ति का स्वातंत््य का अर्थ सम्राज-व्यवस्था के 
नियमों का यथाविधि: पालन करने के साथ-साथ अपनी , विशिष्ट 
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प्रतिभाओं को समाज-हिताय अभिव्यक्त करना है। समाज-व्यवस्था 
वही सर्वश्रेष्ठ हो सकती है जो व्यक्ति के स्वाभाविक, विकास की गति 
को बढ़ाये, घठाये नहीं | आज ऐसी ही समाज-व्यवस्थाएँ दिखायी 
देती हैं, उनका भली भांति संस्कार कर उन्हें व्यक्ति-हितकारक बनाना 
होगा ।# ह ह 

आदर्श ससाज-व्यवस्था--समाज की आदर्श व्यवस्था में दो 
बातें आवश्यक हैं-(१) व्यक्ति के कारण अथवा कुछ व्यक्तियों 
से बनने वाले गुटों या सम्प्रदायों के कारण सम्पूर्ण समाज या मानवता 
के हितों पर चोट न पहुँचे और संसार का यह संगठन देश और राष्ट्रों 
की परिधियों को पार करता हुआ क्रमशः विश्व भर में व्याप्त हो सके; 
(२) समाज अथवा राज्य, तथा जाति, विवाह, परिवार आदि संस्थाओं 
के कारण व्यक्ति के विकास में बाधा न पहुँचे वरन्‌ सहायता ही मिले; 
व्यक्ति अकेला रह कर जितनी गति से अपने विकास की साधना कर 
सकता है, उससे अधिक गति उसे इन समाज-संस्थाओं के कारण प्रात 
हो सके तथा इस प्रकार व्यक्ति का अपना ओर सामूहिक रूप से समाज 
का मोक्ष-साघन शीघ्र से शीघ्र लाया जा सके |# 


व्यक्ति स्वतंत्र होने के साथ. मग्रोदित भी हो--जब्र हम व्यक्ति 
स्वातंत््य की बात कहते हैं-तो उसमें व्यक्ति के मर्यादित या अनुशासित 
रहने की वात आ ही जाती है ) पर कुछ लोग स्वातंत्र्य का बहुत संकु- 
चित अर्थ लेते है | उस दृष्टि से हम कहेंगे कि व्यक्ति आदर्श समाज में 
स्वतंत्र भी हो और मर्यादित भी | व्यक्ति अपने समाज-हित सम्बन्धी 
कर्तव्य का निरन्तर ध्यान रखे, और स्वेच्छापूर्वक, बिना राज्य आदि 
के किसी बाहरी दबाव के, अनुशासित हो--इस विषय पर हमने * 
अपनी “राजव्यवस्था, सर्वोदिय दृष्टि से! पुस्तक में खुलासा लिखा 
है। उसे यहाँ न दोहरा कर एक दूसरी बात का उल्लेख करना 
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है| अपने यहाँ ( भारत ) की प्राचीन समाज-व्यवस्था में यही आदर्श 
पाया जाता है। विचार की उसे पूर्ण स्वतंत्रता है, पर व्यवहार में वहें 
सामाजिक नियमों से बँधा हुआ है | चाद्दे विचारों में कोई नास्तिक ही 
क्‍यों न हो, पर यदि वह सामाजिक नियमों का पालन करता है, तो उसे 
वहिष्कृत नहीं किया जा सकता | परन्तु यदि इसमें कोई चुटि हुई और 
विचारों में वह आस्तिक ही क्‍यों न हो, तो फिर उसके लिये समाज में 
स्थान नहीं | कहा जा सकता है कि “विचारों के अनुसार ही तो व्यवहार 
होता है ।! किसी अंश तक यह सत्य भी है। पर साथ ही यह-बात भी 
है कि समाज का भी विचारों पर प्रभाव पड़ता है| १ 
व्यक्ति और समाज दोनों का सुधार एक साथ हो सकता 
है--यह प्रश्न हो सकता है कि क्या व्यक्ति और समाज दोनों का सुधार 
एक साथ हो सकता है इसका उत्तर हे कि अवश्य हो सकता है, और 
खापकर भारत में इस समय इसी दिशा में प्रयत्न हो रहा है-। 
आचार्य कृपलानी ने कहा हे--“्रिनोवा जी अपने गुरु का अनुसरण 
करते हुए, व्यक्ति और समाज का सुधार एक साथ करना चाहते हैं। 
प्राचीन संतों ने कहा है, अपने आपको सुधारो तो दुनिया सुधर जायगी । 
गाँधीजी ने कहा --दुनिया को सुधारने की प्रक्रिया में ही अपने आपको 
सुधारो ।” यह द्विविध क्रिया साथ-साथ चलनी चाहिए । एक प्रक्रिया से 
दूसरी प्रक्रिया में मदद मिलनी चाहिए | तुम समाज को जैंसा रूप देना 
चाहते हो, उसके लिए, अपने हृदय-परिवर्तन से आरम्म करो और अनु- 
रूप कर्म से उसके अनुकूल मनोबृत्ति का विकास करो | गाँधीजी ने 
मारत की स्वतंत्रता के लिएजिस आन्दोलन का सत्याग्रह के द्वारा उपक्रम 
किया, उसे वे आत्म-शुद्धि का प्रयोग कहा करते थे ) वही विनोबा की 
धारणा है | गाँधीजी की तरह वे भी चाहते हैं कि व्यक्तिगत जीवन का 
सामाजिक जीवन के साथ नीति-घमं के आधार पर सामंजस्य हो | २ 
सिद्धान्त १३-६-५४४ 
२ भूदान-यज्ञ! १६ सितम्बर/५५ 


सोलहवाँ अध्याय 
आत्स-निर्माण 


पहला पूँजीवादी तो हमारा शरीर है, जो पूँजीवादी समाज. 

में पला हुआ है । इसकी आलस चाहिए, भोग चाहिए | इस- 
लिए पहली लड़ाई तो इसके खिलाफ लड़नी होगी | 

ह -+विनोवा 


सभ्यता तब ही सभ्यता कहला सकती है, जब उसके 
अन्दर सव के भले की इच्छा सब तरफ समाई हुई हो | इतना 
ही नहीं, हरेक के अन्दर दूसरे के साथ प्रेम ओर हमदर्दी हो 
ओर उसी के अनुसार अमल हो | यह अमल ठीक तभी हो 
सकता है जब हम में अपने ऊपर काबू हो, खान-पान और 
सव चीजों में एक वीच का रास्ता हो, हिम्मत हो, वरदाश्त हो 

ओर अपना फजे पूरा करने की जबरदस्त लगन हो। 
-डा० भगवानदास 


आज ऐसी हालत पेदा हो गयी है कि समाज में परिवर्तन . 
अगर नहीं होता तो मुल्क का अन्त निकट है। लेकिन प्रथम. 
परिवर्तन तो अपना ही करना होगा | प्रारम्भ भी प्रथम पुरुष. 


एक वचन से ही किया जाता है | हज 
नल सहाराज 


समाज-रचना और आत्म-निर्माण--समाज-स्वना के प्रसंग: 
सें हम बहुत सी वातों का विचार किया करते हँ, उनकी आवश्यकता- 
हम भली भांति जानते हैं | पर हमप्राय: भूल जाते हैं कि समाज-रचना 
की तह में आत्म-निर्माण का प्रश्न प्रमुख है । 


शात्म-निर्माण १्ग्६ 


एक़ विचारणीय दृप्यन्त, इस विषय में, आगे लिखी घटना से 
मिलता है | एक आदमी सवेरे नाश्ते के समय अखबार पढ़ रहा था| 
उसका लड़का पास में बहुत .,शोर मचा रहा था | उसे चुप करने के 
लिए पिता ने अखबार का एक पन्ना, जिस पर दुनिया का नक्शा था, 
डुकड़े-टुकड़े कर दिया और लड़के से कहा कि उन ठुकड़ों का मेल 
'चैठाये । लड़के को सचिन्न वर्ग-पदेलियों आदि का शौक था, उसने 
' थोड़ी देर में दुनिया का नक्शा ठीक जोड़ दिया। पिता को बहुत 
आश्चर्य हुआ और उसने लड़के से इसका रहस्य पूछा । लड़के ने 
जवाब दिया कि मैंने देख लिया था कि दुनिया के नकक्‍शें की पीठ पर 
एक आदमी का चित्र हैं। मेंने आदमी को ठीक जोड़ दिया, बस 
दुनिया ठीक हो गयी | 

लड़के का अन्तिम वाक्य कितना अर्थ-पूर्ण है। इसमें कितनी 
सच्चाई है | घर हो, परिवार हो, समाज हो, देश या दुनिया हो --किसी 
को ठीक करने के लिए, आदमी को ठीक होना होगा | हर तरह की 
नव-रचना के वास्ते व्यक्ति का निर्माण सत्र से पहले जरूरी है, सत्र 
कुछ आत्म-निर्माण पर निर्मर है ) 


समय के सदुपयोग की आवश्यकता-्रात्म-निर्माण के 
लिए सत्तंग, सद्विचार, सदूग्रंथावलोकन आदि कई बातें बहुत उपयोगी 
हैं। पर इन सब्र की कुंजी समय का सदुपयोग कही जा सकती हैं ) 
आयः हम इस बात को भूले ही रहते हैं। हम किसी से बातें करने 
लगते हूँ तो कितना ही समय ऐसी गपशप में लगा देते हैं, जिससे न 
हमें कुछ लाभ होता है और न दूसरों को ही | इसके विपरीत, अनेक 
दशाओं में उससे हमारे मन को दूषित भोजन मिलता हैं| हम अ्ख- 
चार पढ़ने बैठते हैं तो बहुधा उसकी अनावश्यक बातों को देखने में 
भी बहुत सा समय गंवा देते हैँ | कभी मनोरंजन के लिए ताश या 
. शतरंज खेलने बैठते हैं तो फिर यह सुधि नहीं रहती कि उसमें 


. ११० समाज-रचना, सर्वोदिय दृष्टि से 


आखिर कितना समय लगाना चाहिए । कितने ही आदमी तो यह - 
कहते पाये जाते हैं कि साहव ! समय नहीं: कट रहा है, इसे किसी 
तरह काटना है । ( मला ऐसे आदमियों को जीवित रहने का क्या 
अधिकार है ! ) 

. डायरी और आत्म-निरीक्षण --हमारे जीवन का एक-एक दिन 
एक-एक घंटा, एक-एक मिनट बहुमूल्य है। हमें अपना कुछ भी समय 
ऐसा न ब्रिंताना चाहिए जिसे नष्ट हुआ या खरात्र गया कहा जा सके | 
इसके लिए हमें अपने ऊपर कड़ी पहरेवारी करनी चाहिए | इसका 
एक उपाय यह है कि डायरी या रोजनामचा रखें, और उसमें अपने 
समय का ठीौक-ठीक द्विसात्र दर्ज करते जायें ग्रातःकाल उठने से लेकर 
रात को सोते समय तक कौन-कौनसा कार्य कितनी देर किया है-- 
शौच, स्नान, भोजन, विश्राम, मनोरंजन, पुस्तकावलोकन, आजीविका 
उपार्जन आदि । इसके साथ ही यह विचार भी होता रहे कि कहाँ-कहाँ 
हमने समय की फिजूलखर्ची की है, जिससे आगे इस विषय में अधिक 
सावधान रह , सकें । कुछ दिन इस प्रकार लगातार अभ्यास करने से 
आगे के लिए, समय में मितव्ययिता रखने का अभ्यास हो जायगा | 

इसके अतिरिक्त डायरी लिखने से एक लाभ और है | इसके द्वारा 
हमें अपने पिछले कायों और विचारों का पता लगाता है, अपनी 
त्रुट्यों और आकांक्षाओं का ज्ञान होता है । उससे हम अपने इस 
समय के जीवन में सुधार करने को बातें मालूम होती हूँ । आत्म- 
निरीक्षण के ऐसे प्रसंगों से हमारा अनुभव बढ़ता है ओर आगे की 
जीवन-यात्रा के लिए अधिक तैयार हो सकते हैं | श्री सूर्य! ने लिखा 
है--/जीवन रूपी दर्पण में यदि भूत काल के कार्यो को देखा जाय 
तो उससे वर्तमान सुधर जाता है और यदि वर्तमान काल देख लिया 
जाय तो उससे भविष्य-सुधर जायगा ) इसलिए, अपने जीवन के प्रत्येक 
पहलू को सामने दिखते रहने के लिये दैनिकी (डायरी) को साधारण 
रूप से उपयोग करना अत्यन्त आवयश्क है ।* 


आत्म-निर्माण १११ 


अत्येक कार्य में लक्ष्य का ध्यान रहे--आत्म-निर्माण के 
अमिलापियों को अपना प्रत्येक काम करते समय अपने लक्ष्य का बराबर 
ध्यान रखना चाहिए। -वे भोजन | करें तो स्वाद के लिए नहीं 
चरन्‌ इसलिए, कि वह शरीस्-यात्रा के लिए आवश्यक है; और हमारी 
कार्य करने की शक्ति को बढ़ाता है, वें किसी से बातचीत करें, तो ऐसी 
ही करें जिससे उनका तथा दूसरों का हित हो,.वे पुस्तकें या 
अखबार ऐसे ही पढ़ें जिनसे उन्हें कुछ वास्तविक ज्ञान या प्रेरणा 
मिले। 


विशेष वक्तव्य---धमें समय-समय पर हम अपने विकास 


के लिए. कुछ नियम बनाते रहना चाहिए, कुछ संकल्प या ब्रत करने 
चाहिए. और कुछ कुछ समय गुजरने पर यह भी जांच करनी चाहिए 

हमने उस दिशा में कहाँ तक अमल किया है, हमारे आचरण 
में कहाँ तक दोष रहा है और उसे किस प्रकार भविष्य में सुधारा जा ह 
सकता है | हम कुछ बातों में असफल रहे हों तो भी कोई इहर्ज नहीं है 
हमें उससे शिक्षा लेकर अपने भावी व्यवहार को अ्रधिक अच्छा बनाने 
के लिए. कमर कसनी चाहिए । कोई विशाल मवन एकदम नहीं बन 
जाता, आत्म-निर्माण भी धैर्य और निरन्तर प्रयत्न चाहता है। एक 
एक कदम का, एक एक मंजिल का अपना महत्व है | 


सत्रहवाँ अध्याय - 
वंड़ा आदसी : वड़ा सेवक 


जो व्यक्ति धन-संपदा में विभोर ओर मग्न हो, उसके 
महान परुष होने की में कल्पना नहीं कर सकता । जैसे ही में 
किसी आदमी को धनी पाता हूँ, वेसे ही मुक पर उसकी कला 
ओर वुद्धिमता की बातों का अभाव काफूर हो जाता है। मुमे 
जान पड़ता है कि इस शख्स ने मोजूदा सामाजिक व्यवस्था को, 
जो अमीरों द्वारा गरीबों के दोहन पर अवलम्बित हैं, स्वीकार 
कर लिया है| 2५ 
-प्रेमचन्द्‌ 
धन ओर अधिकार से महान बनने वालों की कद्र करना 
समाज के कष्टा को बढ़ा लेना तथा सच्चे सेवकों को नष्ट कर 
देना है । किसी आदमी को कद्र करने का अर्थ हो यह है कि 
वह समाज की ऐसी सेवा कर रहा है जिसका बदला हम 
भौतिक दृष्टि से नहीं चुका पा रहे हैं | जिस मनुष्य को जितनी 
निस्स्वार्थ जन-सेवा हो, उसी के अनुरूप उसे महान मानना 
चाहिए। 
-+स्वामी सत्यभक्त 
मनुष्य का प्रधान गुण : मानवता--'समाज में बड़ा आदमी 
कौन ?! इस प्रश्न पर विचार करने के लिए पहले सोचना चाहिए कि 
वास्तव में आदमी किसे कहना ठीक है | क्‍या केवल मनुष्य का शरीर 
धारण करने से दी कोई व्यक्ति मनुष्य कहा जाने का अधिकारी हो 
जाता है ? मारतीय नीतिकार ने कहा है--“आहार, निद्रा, भय और 


. बड़ा आदमी : बड़ा सेवक . ११३: 


मैथन--ये तो पशुओं और आदमियों में एक से ही पाये जाते हैं | 
मनुष्यों में एक घमम ही विशेष होता है; धर्म के बिना मनुष्य पशु के 
समान हैं। धर्म से अभिप्राय यहाँ किसी मत, मजद॒ब, या पन्‍्थ से नहीं 
है । इसका अर्थ है मानवता या सानव धर्म.) मानव धर्म के विषय में 
विविध देशों के चिचारकों और नीतिज्ञों ने समय-समय पर लिखा है| 
मनुस्दृति में धर्म के दूस लक्षण --घैय्य, क्षमा, दम, अस्तेय शीच और 
इन्द्रिय-निग्रह आदि--वताये हैं । गांधीजी ने जन्कि वे यरवदा जेल में 
में थे, ग्यारह ब्रतों की व्याख्या की.थी, वे सर्वेदिय दृष्टि से धर्मे के 
तत्व कह्टें जा सकते हैं। वे. ये हैं --(१) सत्य, (२) अ्रहिंसा, (३) 
अह्चय, (४) अस्वाद, (५) अस्तेय, (६) अपरिग्रह, (७) अभय, (८) 
अस्पृश्यता-निवारण, (६) शरीर-श्रम (१०) सर्वध्म सममाव और 
(११) स्वदेशी | जिस सीमा तक मनुष्य में ये गुण हों, उसी सीमा तक 
बह वास्तव में मनुष्य है। ऐसा व्यक्ति मनुष्य मात्र से और यथा-सम्मव 
अन्य प्राणियों से भी आत्मीयता का अनुमव करेगा; आवश्यकता 
अनुसार सब की सेवा और सहायता करेगा | 

वतंमान अवस्था में सानवता की कमी - स्पष्ट है कि वर्तमान 
समाज में इन गुणों की बहुत कमी है। हम शिक्षक, लेखक, कवि, 
“कलाकार, ' दुकानदार पंडित, पुजारी, व्यवसायी, राजकर्मचारी, राज- 
“नीतिशआदि चादे जो कुछ कहे और माने जाते हों, हम अपने व्यवहार में 
मानवता का परिचय बहुत कम देते हैं| इसी दृष्टि से एक कवि कहता 
है - कै, 

मर्दों से गो यह भरी सर जसीं है | 
वबले देखने को इनसान नहीं है ॥ 

इसी प्रकार श्री रमेश 'मुक्त' ने कहा है-- ह 


मुककी इनसान, कहाने का अधिकार नहीं । 
इनसान कहाने का अधिकार ने तुम को है 
न 
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माना मेंने तुमने मानव के जन्म लिया , 
ओ' मानव के घर में ही हम मर जायंगे । 
लेकिन भूले क्‍यों मुकको तुमसे प्यार नहीं, 
मानव रूपी मानव से प्यार न तुमको है।॥ 


इस कविता में आगे श्री 'मुक्त' जी कहते हैं-- 


डस दिन मानव कहलाने का गोरव होगा, 
जब पीड़ित की सेवाओं में जुट जायेँगे। 
दो सीढ़ी नीचे आएंगे ऊपर वाले, 
नीचे वाले दो सीढ़ी ऊपर आएंगे॥ 


बड़ा आदमी कौन ? ऐसे धनी लोग बड़े आदमी नहीं-- 
अब हम यह विचार करें कि समाज में बड़ा आदमी किसे कहना होगा । 
हमारे सामने एक आदमी .घर -के खूब सम्पन्न हैं। खाने-खर्चने की 
कुछ कमी नहीं | सर्दी के मौसम की तो बात ही क्या, गर्मी में ये 
सात बजे बिस्तर से उठते हैं | चाय-बीड़ी का शौक करके आराम से 
व्द्दी जाते हैं । फिर, नौकर की सहायता से दंत-मंजन और स्नान होता 
है। यदि नौकर न हो तो ये हाथ-मुँह धोने से ही संतोष कर लेंगे । 
इस कार्य से छुट्टी पाने पर कपड़ा पहनने का कार्य-क्रम बनता है |. 
इनके पास दर्जनों जोड़े कपड़े हैं। पाँच-सात तो धोनी के यहाँ पड़े 
रहते हैं, कुछ घर में खूटियों पर टंगे होते हैं और शेष ट्रंक और 
आलमारियों में मरे रहते हैं। बाहर जाते समय तो इन्हें सोचना 
पड़ता है कि कल जिस प्रकार के कपड़े पहने थे, आज उससे भिन्न 
प्रकार के होने चाहिए.। उसमें कोई सलवट आदि न हो, .कलफ या 
सत्री अच्छी तरह हुई हो--यह बात घर के पहनावे में भी देखी जाती 
है | इसकी बहुत-कुछ जिम्मेदारी कपड़ा पहनाने वाले नौकर पर है, 
यों कभी-कभी ये उसके निशय को बदल भो देते हैं, जिससे नौकर. 
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को यह ज्ञान होता रहे कि मालिक सर्वथा इमारे ही अधीन नहीं हैं । 
अरब इनके भोजन की बाठ लें। चाय के साथ ये जो कुछ लेते 
है, वह नाश्ता नहीं गिना जाता |. वह तो शौच जाने का नुस्खा 
होता है। नाश्ता तो बाद में अलग होता है, उसमें कुछ मिठाई 
ओर कुछु नमकीन होता है। नाश्ता करने में स्नान का कोई बंधन 
नहीं है | जी में आया तो स्नान करने से पहले ही नाश्ता कर लिया 
जाता है | मोजन करीब ग्यारह बजे होता है। उसमें साग-भाजी, 
आचार-मुरवे आदि मिला कर छोटी-बढड़ी एक दर्जन प्लेट तो. होनी 
ही चाहिए | मोजन में क्या-क्या पदार्थ बनाये जाये, यह सोचने का 
काम रसोइये का है | उसे तरह तरह के खाने के पदार्थ तैयार 
करके इनके सामने रखने चाहिए---खट्टे, मीठे, चरपरें, नमकीन, 
चव्पटे, मसालेदार | उन सब्र में से जो जितना इन्हें पसन्द आयेगा, 
खा लिया जायगा, शेप छोड़ दिया जायगा | जूठन छोड़ने का तो रिवाज 
ही है | अस्त, तीसरे पहर कुछ जल-पान, शाम को भोजन होगा | 
चाय-बीढ़ी आदि तो समय-समय पर चलती ही रहती हैँ, इसकी कोई 
सीमा मर्यादा नहीं; कभी अपने लिए नहीं तो यार-दोस्तों के वास्ते 
ही हो जाती है । इन्हें प्रायः सव॒ लोग, बड़ा आदमी कहते हैं । क्‍या 
ये बड़े आदमी हैँ ! सम्मव है ये खुद अपने आप को बड़ा आदमी 
मानते हों, पर हमारा द्ृदय इन्हें बड़ा मानने से इन्कार करता है | 


क्या इन शिक्षितों को वड़ा आदसी कहा जाये ?; नहीं-- 
एक मद्दाशय हैं। ये विश्वविद्यालय की उच्चतम परीक्षा उत्तीर्ण हैं, 
ओर कई अन्य संस्थाओं की भी साहित्य-पंचानन और विज्ञान-रू्म 
आदि उपाधियों से विभूषित हैँ | स्मरण शक्ति गजब की है। कई 
चड़ी-बड़ी प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान और उच्च सम्मान प्राप्त 
किया हे। विविध विद्वानों . के बड़े-बड़े वाक्य ये सहज- ही उद्धत द्भध ुत.कर 
सकते हैं। जब्र कि भारत में साक्त्र व्यक्ति सौ में से पन्द्धह हे .तो 
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इनकी टक्कर का आंदमी औसतन हजारों में एक होगा। इन्हें 
भी अपनी विद्वता पर ग॑ हे। ये कह देते हैं कि मेरी पढाई में इतना 
घन खचे हुआ है तो क्या में केवल दो सो ढाई सौ रुपये महीने पर 
काम करूँ ! मेरी कम से कम कीमत पॉच सौ रुपया माहवार तो होनी 
चाहिए. जिसके साथ एक अच्छा। आरामदेह निवास-स्थान, नौकर 
और यातायात की निःशुल्क व्यवस्था भी हो | यह स्पष्ट ही है कि 
गाँव में यह प्राप्त नहीं हो सकती | पर गाँव तो मेरे योग्य हैं ही नहीं, 
क्या में इतना विद्वान होकर गाँवों के गवारों में अपना जीवन नष्ट 


करूँगा !! 
क्या आप इन्हें बड़ा आदमी” कहेंगे ? ऐसे बड़े आदमी से किसी 


का क्‍या भला होना है ? ये तो समाज के लिए, और अच्छी नौकरी न 
मिलने की दशा में--जो बड़े सौभाग्य और तिकड़म से ही मिल 
पाती है--अपने परिवार और स्वयं अपने लिए भी, भार होते हैं । 
ये बात-बात में नौकर का आसरा ताका करते हैं। थोड़ी दूर हैन्ड-वैग 
ले चलना भी इनकीं शान के खिलाफ है। ऐसे आदमी को सब्व- 
साधारण द्वारा भले ही कुछ बड़ा आदमी माना जाय; - हमारी दृष्टि 
से इन्हें वड़प्पन का मान दिया जाना सवंथा अनुचित है । 

क्या दान-पर्य आदि महत्ता का माप है ? नहों--अनेक 
आदमी देखते हैं कि उनकी बस्ती में अमुक सेठ बहुत दान-पुस्य 
करता रहता है, आ्राह्मण-भोजन कराता है या भिखारियों को सदाब्रत 
देता है| वे कहते हैं कि 'वह बड़ा आदमी है। अफसोस ! हमारे 
पास ऐसा करने के साधन नहीं | हमारी माली हैसियत ऐसी नहीं 
कि इस प्रकार का व्यय-भार उठा सके | हमें अपनी सत्र शक्ति और 
समय अपने निर्वाह-कार्य में ही लगा देनी होती है; हमें इतनी फुर्सत 
नहीं कि दो चार घण्टे पूजा-पाठ कर सके या भगवान के नाम की 
माला जपा करें | तीर्थ-यात्रा भी तो पैसे का खेल है और यदि पैदल 
यात्रा करें तो इतने दिन खाने को चाहिए। यहाँ तो रोज कमाना 
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और रोज खाना है, ऐसी दशा में कुछ दिन यात्रा में बिना कुछ 
कमाई किये बिताना केसे हो सकता हैं !! इस प्रकार के विचारों के 
कारण बहुत से आदमी बड़ी ढीनता की भावना अनुभव करते हैं । 

यह धारणा भ्रममूलक है। दारू-पुण्य पूजा-्पाठ और तीर्य॑-यात्रा 
आदि मनुष्य के बढ़प्पन के लिए अनिवार्य नहीं, खासकर जब 
आदमी इन कार्यों के लिए घन-संग्रह करने के वास्ते पर-पीड़न, शोषण 
और भ्रष्टाचार करता है । साधारणतया इन वातों के बिना सम्पत्ति 
जमा नहीं होती । स्पष्ट है कि सम्पत्ति, शिक्षा और दान-पुण्य आदि को 
बडढ़प्यन का माप नहीं माना जा सकता । 


फिर, बड़ा आदमी कौन ? लोकसेवा करने वाला-बढ़ा 
आदमी वह है जो अपने समय और शक्ति का उपयोग अपने भोग- 
विलास, दम्म, अहंकार, मान-प्रतिष्ठा की वृद्धि आदि में न कर, 
उस समाज के प्रति अपने कर्तंध्यों के पालन में लगाता है जिसमें 
वह रहता है, और जिससे उसने अपने विकास और पालन-पोषण में 
बहुत सहायता पायी है | समाज के उपकारों को भूल कर उसकी सेवा 
द्वारा अपना ऋण न चुकाने वाला व्यक्ति ऐसा ही है जैसे कोई 
आदमी ऋण-दाता से उधार लिये हुए ऋण के बल पर अपनी शान 
बंघारता है । इस प्रकार लोक-सेवा मनुष्य मात्र का अनिवार्य कतंव्य 
है। जो व्यक्ति यह नहीं करता वह बड़ा आदमी तो क्‍या, वास्तव में 
आदमी कहलाने का भी अधिकारी नहीं । जो आदमी दूसरों को अपने 
समान समभता है, उनके दुःख-सुख की चिन्ता करता है, दूसरों का 
कष्ट निवारण करने का भरसक प्रयत्न करता है, अपने आप को 
जाति वंश, पद, उपाधियाँ घन आदि के आधार पर ऊँचा नहीं मानता, 
जिसके हृदय में सब्र के लिए प्रेम और स्नेह होता है, जो दूसरों 
से सेवा लेता कम है और उन्हें सेवा देता अधिक है--वही 
वास्तव में बड़ा आदमी है। 
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विशेष वक्तव्य--इस प्रकार के वास्तव में बड़े आदमी कहे जाने 
योग्य व्यक्तियों का समाज में समय-समय पर शुभागमन होता रहा है । 
कौन नहीं जानता कि अवतार या महापुरुष माने जाने वाले कृष्ण ने 
अश्वमेघ-यज्ञ के समय घोड़े को नहलाने, अतिथियों के पाँव धोने 
अर उनकी जूठी पत्तल उठाने का काम स्वेच्छा और हर्प पूर्वक किया 
था | आधुनिक काल में गाँधी जी इतने व्यस्त होते हुए भी रोगियों 
ओर कोढ़ियों की सेवा करने के लिए. समय निकाल लेते ये | ऐसे बड़े 
आदमी जिस समाज में यथेष्ट संख्या में हो, वह धन्य है। आवश्यकता 
है कि हमें ये अधिक से अधिक मिलें, और हम उनसे क्रियात्मक 
शिक्षा लें। 


अठारहवाँ अध्याय 
हमारे तीर्थ : जीवनः सुधार के केन्द्र. 


पुरानी व्यवस्था वदलती है और नयी उसकी जगह ले लेती 
है| ईश्वर की इच्छा अनेक प्रकार से पूरी होती रहती हे, 
जिससे ऐसा न हो कि कोई अच्छी रीति कालान्तर में जनता 
के लिए हानिकारक हो जाय । 
ह “>टेनिसन 


तीर्था'का निमौण--स्थान-स्थान और समय-समय पर नये-नये 
तीर्थों का निर्माण होता रहता है | यद्यपि कुछ ती्थों का महत्व चिर- 
काल तक वरना रहता है, जनता की श्रद्धा किसी में क्रमशः कम और 
किसी में उत्तरोत्ततर अधिक होती रहना साधाण बात है | 


किसी स्थान के तीर्थ बनने का एक प्रारम्मिक कारण बहुधा उसकी 
प्राकृतिक स्थिति भी होती है | नदी, पद्ाड़, वन, उपवन आदि के दृश्यों 
से किसी स्थान को शोभा सहज ही बढ़ जाती है। ऐसे स्थान में जब 
कोई पुण्यात्मा पुरुष कुछ समय तक लगातार रह जाता है, और अपने 
सेवा और लोकोपकार के कृत्यों से जनता को छतार्थ कर देता है तो 
यह स्थान दूर-दूर के आदमियों के लिए, तीर्थ चन जाता है। यात्री 
वहां दर्शन करने आते हूँ और वहां की भूमि को पवित्र मानते हुए. 
उनकी वन्दना करते हूँ, वहां की धूल अपने मस्तक पर लगाते हैं । 

इस प्रकार जितने मी तीथे हैं, उन्हें तीथ का पद देने का श्रेय 
किसी न किसी सेवाभावी और परोपकारी महापुरुप को है। भारत की 
बात लें । अयोध्या को राम ने तीर्थ बनाया, द्वारिका या मथुरा वृन्दावन 
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को कृष्ण ने प्रतिष्ठा टी, दन्दावन को पीछे गौरांग महा- 
प्रमु ने गौरवान्बित किया, हस्तिनापुर को युधिष्ठिर आदि 
पाण्डवों के निवास से ख्याति मिली, गया को गौतमबुद्ध जैसे तप- 
स्वी के निवास-स्थान होने का सौमाग्य प्रात है.। हमारे जमाने में 

महात्मा गांधी एक तीर्थ-निर्माता हो गयें हैं । खासकर सावरमती और 
सेवाग्राम को जो तीर्थपद मिला है, वह आपकी ही बदौलत है। 
वर्धा के निकट पंवनार गांव सन्त विनोबा के परमधाम आश्रम के कारण 
विख्यात है | 

महापुरुषों की सहिमा--सजन; संत और सेवाभावी व्यक्ति जहां: 

कहीं निवास करते हैं, वही स्थान पवित्र और दर्शनीय माना जाने 
लगता है | मानव जाति का यह दुर्भाग्य रहा है कि समय-समय पर 
इसने महापुरुषों की वात ठीक नहीं समझी, उन्हें कट्ट दिया तथा उन्हें 
चोर और डाकुओं के लिए. बनाये हुए जेलों या कैदखानों में बन्द 
क्रियां | परन्तु महापुरुषों ने श्रपने उच्च मावों के कारण उन जेलों : 
को भी अपना आश्रम ही माना | उनके उदाहररं से दूसरे सज्जनों को 
प्रेरणा मिलती है। वे भी उत्साह-पूर्वक कथ्टों का स्वागत करते 
हैं, और कर्तव्य-पालन से नहीं मिककते। ऐसे ही भाव से कवि 

कहता है -- । 

बदमाश जेल मार्नें,,मानू मगर खुदानरा | 
तीरथ अगर मिले यहं,६ हिन्दोस्तान की खातिर || 
भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन में जवानों की तो बात ही क्या, अनेक 

वूढ़ों और लड़कों ने तथा सुकुमार समझी जाने वाली महिलाओं ने 
जानवूक कर ऐसे सत्कार्य किये तो तत्कालीन शासकों की निगाह में अप- 
राध माने जाते थे, और जिनके लिए कैद की सजा दी जानी निश्चित 
थी। उस समय जेलों को जेल न कह कर कृष्ण मन्दिर या तीथ्थ-यात्रा 

| का स्थान कहा जाता था और ये तीर्थ जगह-जगह ये। 
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बतंमान तीर्थों के दोष दूर करने की आवश्यकता--इमारे 
देखते-देखते जहाँ कुछ नये तीर्थ बन रहें हैं, कितने ही पुराने तीर्थो 
का महत्व घटता जा रहा है। बात यदह्द है कि कोई आदमी कितना ही 
हष्ट-पुष्ट क्यों न हो, उसके शरीर में नया रक्त बराबर बनता रहना 
चाहिए, अन्यथा उसका हास होनां स्वाभाविक है | कोई घर बहुत 
समय तक पूर्वजों की कमाई के भरोसे अपनी प्रतिप्ठा नंहीं बनाये रख 
सकता । इसी तरह तीर्थों का तीर्थ-पद तभी तक सुरक्षित समझा जाना 
चाहिए जब तक वहां साधु-स्वाभाव सन्त महात्माओं की परम्परा बनी 
रहे, साधारण जनता का आपसी व्यवद्ार प्रेम और सेवा-भाव का रहे । 
आज दिन इमारे अनेक तीथों में लोक-जीवन बहुत चिन्तनीय हैं | यदि 
हम उनका तीथं-पद बनाये रखना चाहते है तो हमें इस स्थिति में 
आमृल सुधार करना चाहिए | हमारे तीर्थ ऐसे होने चाहिए कि यात्री 
को उसमें प्रवेश करते ही यह अनुभव होने लगे कि मैं अब कुछ अच्छे 
वातावरण में आ गया हूँ | तीरयवासियों के आचार-व्यवहार से यात्रियों 
को अच्छे विचारों और कार्यो की ऐसी प्रेरणा मिलनी चाहिए कि घर 
लौटने पर वह अपने साथ कुछ अ्रच्छे संस्कार ले जाय और अयने 
मिलने-जुलने वालों पर अच्छा प्रभाव डाल सके | 

तीर्थों सम्बन्धी आदर्श--इस प्रकार हमें तीर्थों के सम्बन्ध में 
यह आदर्श रखना चाहिए--- 

. १--तीथ के सब निवासियों का, और खासकर उन लोगों का 
व्यहवहार प्रेम और सेंवामय होना चाहिए, जिनसे यात्रियों को काम 
पड़ता है । 

. २--तीथों में खाने-पीने को चीजें शुद्ध, वेमिलावट और उचित 
मूल्य पर मिलनी चाहिए | यात्रियों को ठहरने के लिए स्थान काफी 
और स्वास्थप्रद हों | तीर्थों में मादक पदार्थों के सेवन का निषेध होना 
चाहिए | शराब, गांजा, मंग, चरस तमाखू (बीड़ी, सिगरेट) चाय, 
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कहवा. आदि से परहेज होना चाहिए | यात्री इसकी तैयारी करके ही 
तीर्थ में जाय॑ | ः 

३--तीर्थों में चंचलत्ता, उत्तेजना कामुकता आदि भावनाओं का 
प्रदर्शन करने वाले सिनेमा और नाटक तथा जुश्ा आदि फैलानेवाले 
कार्निवाल आदि वर्जित होने चाहिए] तीर्थों में साहित्य ऐसा मिले 
जिससे पाठकों की ज्ञान-ब्ृद्धि के साथ नेतिक भावनाओं का भी 
विकास हो | * 

४--वात्रियों का पथ-प्रदर्शन करने वाले तथा उन्हें आवश्यक 

सहायता देने वाले सज्जन तथा संस्थाएँ यथेष्ट होनी चाहिए। पंडे 

पुजारी आदि का चरित्र और व्यवद्वार बहुत अच्छा होना चाहिए । 

तीर्थ जीवन-सुधार के केन्द्र व्नें--हम बहुधा गर्व॑ किया 
करते हैं कि हमारे अमुक तीर्थ में असुक पर्व के अवसर पर इतने 
आदमी एकत्र हुए जितने संसार में कहीं एकत्र नहीं होते | गत॑ वर्ष 
कुंभ के अवसर पर प्रयाग में ही पचास साठ लाख यात्री इकट्ठे हुए 
थे | कौन कह सकता है कि इनमें से कुछ खासी संख्या के आदमियों 
ने यहाँ अपना जीवन सुधारने की सामग्री ग्राप्त.की ! दूसरी ओर, यह 
तो स्पष्ट ही है कि अनेक पुरुष-स्त्रियों को ऐसी, असुविधा कप्ट 
तथा अर्थ-दहानि सहनी पड़ीं, जो उन्हें बहुत समय तक याद रखनी 
पड़ेगी | इम उन लोगों की बात तो छोड़ ही देते हैं जिन्हें अपने 
प्रियजनों कावियोग सहना पड़ा। क्याही अच्छा हो, हमारे तीर्थस्थानों 
का भी विकेन्द्रीकरण हो जाय, वे इन-गिनी जगहों में न हो कर 
जगह-जगह पर हों, जहाँ आदमी सहज ही आजा सके , और वयेप्ट 
समय तक रह कर अपना जीवन सुधार सके । 


उन्नीसवां अध्याय 


व्योहार, आत्म-निरीक्षण के दिन 


यह मानना पड़ेगा कि पर्वों का आरम्भ और विकास कुछ 
कहने, कुछ जताने ओर जानने की बृत्ति से ही किया गया 
होगा। आज उनका काम केवल जताना भर गया है, कुछ 
जानने ओर आगे बढने की द्षृत्ति इनमें नहीं । 
--पांच जन्य! 
प्रतिज्ञा कीजिये कि हम अब से प्रदर्शन ओर कोलाहल 
द्वारा प्च नहीं स॒नायेंगे-अ्रकाश इन वाहरी आंखों को नहीं, 
हिये की आखों को चाहिए | हमारी खुशियाँ किसी की आंखों 
कीनींद नहीं छीनेंगी ओर हमारी स्वच्छन्दता किसी की स्वतंत्रता 
की रेखा को छोटा नहीं करेगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः । 


-- योगी 


त्यौहार और मनोरंजन--मनुप्य मनोरंजन-प्रेमी है 
अकसर आदमी भारी शरीर-श्रम करते हुए भी अपने मन-बहलाव 
की बातें किया करते हैं। औरतों के चक्की पीसते हुए. गीत गाने की 
बात तो सत्र जानते ही हैं। शरीर-स्वास्थ्य के लिए मनोरंजन की 
उपयोगिता में कोई शंका ही नहीं | इस वास्ते भी आदमी को जदन्न 
अवकाश मिलता है और सुविधा होती है, वह मनोरंजन करना चाहता 
है| प्रायः हरेक समाज में हफ्ते का कोई एक दिन या महीने की 
खास-खास तिथियां ऐसी निश्चित हैँ, जिनमें आदमी को रोजमर्रा के 
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काम-घंघे से छुट्टी मिले | इसके अतिरिक्त तरह -तरह के त्यौहार-पर्व, 
उत्सव आदि भो निश्चित किये हुए है, तथा कुछ नये नये भी निश्चित 
होते जाते हैं, जब आदमी अपने साधारण व्यवसायिक कामों से कुछ 
मुक्त हों, सामूहिक आमोद प्रमोद करें और आत्मचिंतन तथा अपने 
उत्थान की वात सोचें | 


हमारे कुछ त्यौहार स्थानीय होते हैं, कुछ प्रादेशिक, और कुछ तो 
देशब्यापी होते हैं | हिंदुश्रों के त्यौद्यरों में खासकर दीवाली, दशहरा 
होली और रक्ञावंधन हर जगह मनाये जाते है। राष्ट्रीय जाणति के 
साथ विविध महापुरुषों की जयन्तियां भी अधिकाधिक मनायी जाने 
लगी हैं । 
त्यौहारों का कार्य क्रम--साधारणतया त्यौहार के दिन घरों की 
सफाई होती है, आदमी अच्छा साफ या बढिया कपड़े पहनते हैं, अच्छा 
पकवान या मिठाइयां और फल अदि खाते हैं, मकानों में रोशनी होती 
है, कुछ पूजा-पाठ होता है, खैलकूद या मनोरंजन के कार्यक्रम रखे जाते 
हैं। इसके अतिरिक्त हर एक त्यौहार के दिन कुछ कार्यक्रम और भी 
होते हैं। जलपान या मनोरंजन के कार्यक्रम में हम अपने रिस्तेदारों या 
मित्रों का साथ चाहते हैं | हम उनके घर जाते हैं, और उन्हें अपने 
यहां बुलाते हैं | 
इस प्रकार हमारे त्यौहारों का आनन्द हमारे परिवारों में सीमित न 
रह कर कुछ बड़े क्षेत्रों तक पहुंचता है। इस क्षेत्र का विस्तार हमारे 
सार्वजनिक संबंधों या श्रार्थिक स्थिति पर निर्भर होता है। किसी परिंवार 
में वाहर के दो चार व्यक्ति ही सम्मिलित होते हैं, तो किसी में 
सैकड़ों आदमी भी शामिल हो जाते हूँ | तथापि बाहर के व्यक्ति प्रायः 
वहीं होते हे, जिनसे हमारा कुछ विशेष व्यावहारिक संबंध होता है 
हमारी परीक्षा ; सहृदयता की आवश्यकता - त्यौहार के दित 
हम लोग गरीबों को तथा ऐसे लोगों को जिन्हें हम अपने से नीचे दर्ज 


त्यौहार, आत्मनिरीक्षुण के दिन श्र्ष्र्‌ 


का मानते हैं कुछ भोजन-वस्त्र आदि भी दे देते हैं | पर यह कार्य 
करते समय हम उन लोगों को अपनी त्रावरी “का नहीं मानते और 
उन्हें अपने ल्वोद्दर के आनन्द में शामिल होने का अधिकारी नहीं 
समभते | इममे से कोई विरला ही ऐसा होगा जो त्यौहार के दिन 
यह सोचता हो कि हमारी बस्ती ( गाँव या नगर ) में कौन सा युरुष, 
स््री या बालक ऐसा हे जिसकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति 
सबसे गिरी हुई है, और जिसे हमारे प्रेम औंर सेवा कौ सवसे अधिक 
आवश्यकता है | स्पष्ट है कि हममें मानवता या सहृदयता की बहुत 
कमी है | त्यौहार का दिन मानो हमारी परीक्षा का दिन है| उस दिन 
इस बात की जांच होतीं है कि हमारी खुशी की लहर कहां तक जाती 
है। यह बड़े वेग से चलती हुई मालूम होती है, पर जैसे रेगिस्तान 
का नाला थोड़ी ही दूर जाकर यूख जाता है, हमारे प्रम का प्रवाह भी 
कुछ मित्रों और रिश्तेदारों तक द्वी पहुँच कर समाप्त हो जाता है | हम 
दिवाला निकाल बैठते हैं और मौन भाषा में सूचित करते हैं कि 
बस, अब हमारे पास देने को कुछ नहीं रहा । प्रत्येक बस्ती में कितने 
ही वालक बालिकाएँ ऐसी होती हैँ, जिन्हें माता पिता का सुख प्राप्त 
नहीं होता, वे अपने आप को अनाथ और आश्रयद्दन अनुभव करते 
हैँ अफछोस ! हम त्यौहार के दिन भी इन्हें ऐसा सोचने का मौका नहीं 
देते कि इस बत्ती में किसी के मन में हमारे लिए भी वात्सल्य है-- 
माता-पिता का दृदय है। हमारी बस्ती म॑ कितनी ही विधवा बहिनें 
ऐसी होंगी जिनका कोई भाई आदि उनकी छुध लेने वाला नहीं है | 
क्‍या हम अपने त्यौहार के दिन किसी ऐसी बहन को एक सहृदय भाई 
का प्रेम नहीं दे सकते ! 


आर लीजिए | हमारे यहां कितने ही दीौन-हीन क्षीणकाय और 
और निर्नल बूढ़े-बूढ़ियां कमर भ्ुुकाए, अपनी जिन्दगी का बोभा ढोते 
मिलते हैँ। पर हमें उनकी ओर निगाह उठा कर देखने की फुरसत 


न 
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ही कहां है! हम अपनी खुशी में मस्त हैं| त्यौहार का कार्यक्रम 
हमारे सामने है | उप्तमें ऐसी अच्छी वातों की गुंजाइश नहीं । 


हम आत्म-निरीक्षण करें; दीवाली का दिन--ऐसी वातें 
आसकर दीवाली के अवसर पर वहुत अखरती है, जिसे हम प्रकाश 
का त्योहार कहते हैं | हम अपने व्यवहार पर विचार करें | हम वाहर 
प्रकाश फैलाने का विचार करते हैं, पर हम स्वयं इतने अंधकार में रहते 
हैं .कि हमें अपने नागरिक भाई-बहनों का हाल मालूम नहीं होता, 
अथवा हम जानवूक कर अपने व्ववहार में उस विषय के अज्ञानका ही 
परिचय देते हैँ | दीपों का स्नेद्र (तेल) खर्च करने मात्र से हमारा 
मानवीय कर्तव्य पूरा नहीं हो सकता, हमें अपने हृदय में स्नेह- 
भाव रखने और अपना अज्ञान-अंधकार दूर करने का प्रमाण 
देना चाहिए | 


दीवाली के दिन हम अपने वालकों को कुछ पैसे दे देते है । 
और वे उन्हें पणाखों या फुलभड़ी आदि में खर्च कर देते हैं | हम 
मी कह देते हैं, त्यौहार का दिन है, क्‍या हर्ज है, वालकों ने दो पैसे 
खरात्र कर दिये | हमें यह याद रखना चाहिए कि 'इन दो पैसों से 
एक आदमी की ज्षधा शांत हो सकती है एक भूखी माँ के भूखे बच्चे 
के प्राण वचाये जा सकते हैं, और एक वसत्रहीन की लजा निवारण 
में सहायता हो सकती है। क्‍या दीवाली के दिन हम यह वात 
भूल जायें ! 


आज के दिन हम अपने जीवन का लेखा-जोखा करें | अरब तक के 
जीवन में, खासकर पिछली दीवाली से अब तक हमने अपना समय 
कहां-कहां किस-किस कार्य में बिताया। कौनसा कार्य करने योग्य था 
ओर कौनसा करने योग्य न था | रुपया वटोरने में कितनी अनीति, 
अनाचार या दुर्व्यवहार किया | अब अगले वर्ष का स्थानीय 
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संस्थाओ्रों का, राज्य का, तथा केद्ध का आर्थिक बजट बनाने के समय 
हम अपने जीवन का नैतिक वजट बनावें | इसी अवसर पर विविध 
आर्थिक संगठनों और समितियों के सम्मेलन भी किये जा सकते हैं | 


विजयदशमी और होली--विजय दशमी के दिन राजनैतिक 
कार्यकर्ता यह सोचें कि उनके कार्य व्यवहार में क्या-क्या न्ुटियाँ हैं, 
निर्दलीय अर्थात्‌ पक्षातीत राजनीति अर्थात लोकनीति की ओर कहां तक 
चढ़े हैं और किस प्रकार इस दिशा में और आगे वढ़ सकते है | इति- 
हास-परिषदों के सम्मेलन भी इसी अवसर पर किये जासकते हैं, 
उनमें यह विचार हो कि वर्तमान इतिद्वास-अन्थों में संकीर्ण राष्ट्रीयता 
ओर जातीयता या प्रादेशिकभावना को ग्रोत्साहन देकर जो अनथ्थ किया 
गया है, वह आगे न दो । भावी इतिदह्दास-अन्य मानवता की भावना से 
ओतप्रोत हों । 


होली के दिन सामजिक भेद-मार्वों को दूर करने, अस्पृश्यता, 
वण-मेद ओर जाति-मेद को हटने के क्रियात्मक रूप पर विचार किया 
जाय | सामाजिक कुरीतियों, अन्ध-विश्वार्सों, कुप्रथाओं आदि को 
भस्म करने का संकल्प हो | इसी दिन सभी रुग्प्रदायों, जातियों था 
वर्णों के सहमिलन, सहभोज आदि का विशेष कार्यक्रम रखा जाय | 

स्वाधीनता दिवस--१५ अगस्त के दिन हम सोचें कि क्या 
हमारा व्यवहार स्वतन्त्र व्यक्तियों जैसा है ! हमारे कर्तंव्यपालन में, 
दूसरे के भ्रति आचरण में, लोभ-मोह के त्याग! में कुछ विशेषता हुई १ 
हमारे विवाह-शादी, हमारी होली-दिवाली, हमारे सिनेमा, हमारे खेल- 
तमाशे और मनोरंजन का रूप कुछ बदला ? समाज में भ्रप्टाचार, 
रिश्वत खोरी, लड़ाई-फंगड़े, मुकदमेवाजी, धोखेबाजी, छुल-कपट 
कुछ कम हुआ। £ ; 

क्या हमारे साहित्वकार, पत्रकार, प्रकाशक अपने तयीं कुछ अधिक 
ईमानदार हुए; ? क्या हमारे अफसर या अधिकारी वर्ग में हुकूमत की 
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भावना कम होकर सेवा का विचार बढा १ क्या हमारा विद्यार्थी वर्ग 
उपाधियों की लालसा कम कर के वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति का इच्छुक 
छुआ १ क्या दुकानदार ओर व्यापारी ने ग्राहकों को ठगना और लूटना 
छोड़ दिया १ इन प्रश्नों का उत्तर समाधानकारक न हो तो राजनेतिक 
इृष्टि से स्वाधीन होने पर भी हमारा मन अभी दासता में हो जकड़ा 
है | हम अपना उद्धार करें । 


गांधी जयन्ती--गांधी जयन्तो के दिन ( २ अक्तूबर ) हमे कुछ 
समय गांधी जी के लेखों या ग्रवचनों को पढ़ें यह तो ठीक है, पंर साथ 
में विचार करना चाहिए कि अवतारी पुरुष गांधी जी ने हिंसा और 
पोषण से ग्रस्त समाज का जो अहिसक कान्ति का मार्ग दिखाया और 
आमोद्योगों के प्रतीक-रूप खादी अ्रपनाने की अपील की, यहाँ तक कि 
गांधी-जयन्ती को चर्खा जयन्ती का नाम देने का आग्रह किया , उस दिशा 
में हम कितना अग्रसर हो रहे हैं | गांधी जी दो-तीन छोटी-छोटी धोतियों, 
दो-तीन अंगोछों और दो चदहरों से काम चलाते थे, हम कपड़े का 
कितना अनावश्यक खर्च कर रहे है ! क्या हम उनसे कुछ सादगी 
और संयम की शिक्षा लेंगे । 


बिनोवा जयन्तोी--विनोब्रा जयन्ती (११ सितम्बर ) के दिन 
विनोत्रा का कुछ ग्रुणगान कर लेना काफी नहीं है | हम सोचें कि यह 
हमारा सौभाग्य है कि गांधी जी के वाद उनका विनोबा जेसा शिष्य 
हमारा पथ-प्रदर्शन कर रहा है| वे भूदान-यज्ञ मूलक ग्रामोद्योस-प्रधान 
अहिंसक क्रान्ति के सन्देश वाहक हैं | हमने अपने-अपने क्षेत्र में भूदान, 
सम्पत्तिदान, श्रमदान, बुद्धिदान और जीवनदान के सम्बंध में क्‍या 
तथा कहाँ तक कर्तव्य पालन किया, और आगे क्‍या करने वाले है | 
आयः समकालीन आदमियों को अपने युग के महापुरुषों के विषय में 
यथेप्ट विश्वास नहीं होता , क्याहम भी उनकी उपेक्षा करते रहेंगे ! 
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विशेष वक्तच्य--सर्बोद्य भावना का तकाजा है कि हमारे त्यौहार 
आर जयन्तियां हमारे लिए कुछ घंटों के दिल-बहलाव या मनोरंजन 
के दिन न होकर हमारी जीवन-यात्रा की आगे की मंजिल तय करने में 
उसी प्रकार सहायक हों, जैसे तीर्थ-स्थान को जाते हुए यात्री के लिए. 
फासला बताने वाले मील के पत्थर होते हैं । 


चौथा खंड 
परिवार, गाँव, ओर संसार 


२०--नारी की ग्रतिष्ठा 
२१--बालक, भगवान-रूप 
२२--परिवार-भावना व्यापक 
२३-पत्येक गांव, स्वयंपूर्ण 
२४--गांव सुखी, संसार सुखी 


हम दुनियाँ को एक-सम्पूर्ण इकाई बनाने के लिए प्रयत्न- 
शील हैँ । उसे सम्पूर्ण इकाई बनाने में एक बड़ी भारी कमी 
रह गयी हैं। विज्ञान की व्यापकंता ओर क्रान्ति की अन्तर- 
राष्ट्रीयता के अनुरूप मनुष्य की मनोब॒ति नहीं बनी है । सारी 
दुनियाँ एंक विश्व-कुटुम्व वनना चाहती है । उसके सामने. राह 
साफ नहीं है। वह राह गांधी. ने वतलायी और आज़ विनोवा 
उस पर चल रहे हैं |****' क्रान्ति की ग्रक्रिया में आज: पूर्णता 
आ रही है| क्रान्ति की प्रक्रिया में ही मानवीय मूल्यों का 
समावेश गांधी चिनोवा ने कराया है | 
: . >-दादा धर्मांधिकारी 


हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जो जांत-पांत तथा 
वर्ग-भेद से मुक्त होगा । वहां किसी तरह का, आर्थिक, सामा- 
जिक, धार्मिक या जातीय . शोषण नहीं होगा | आज हमें यह 
स्वीकार करना होगा कि हमारे समाज में आर्थिक क्षंत्र में 
अन्याय, सांमाजिक. प्रतारणा, जातीय इ्ष्यो-हेष, सांप्र- 
दायिक भावना; प्रान्तीयता के झगड़े और भाप्राओं के प्रति 
विद्देष. की भावना जैसे भयंकर दोष हैं। ये सारी वातें हमारी 
योग्यता, हिम्मत और बुद्धि के लिए चुनोती हैं. । अगर हम एक 
सांस्कृतिक समाज के रूप में जीना चाहते है तो सभ्य तरीकों 
के द्वारा शीघ्र ही हमें इन बुराइयों से मुक्ति पाना होगा । 


“-“डा9० शसाधाहरूष्णपुन 


बीसवाँ अध्याय 


नारी की प्रतिष्ठा 


स्‍त्री अहिंसा की अवतार है। अहिंसा का अर्थ है असीम 
ग्रेम, और असीम प्रेम का अर्थ हे असीम कष्ट-सहन की शक्ति 
यह शंक्ति पुरुष की मां-स्त्रो के सिवाय अधिक से अधिक 
मात्रा में ओर कोन दिखा सकता है। । 


--विन्नोवा 

जगत में ईश्वर की कठ त्व शक्ति का प्रतीक नारी है, जिसका 
पावनतम ओर मधुरतम नाम माँ है । 

ह ह -+एनी विसेंट 


स्‍त्री पुरष से औसतन कमजोर है, इसलिए पुरुष का 
कत्तंग्य है कि वह स्त्री जाति का संरक्षण करे; लेकिन स्त्री 
अहिंसा, कोमलता/सेवा ओरा।प्रेम का प्रतीक है, वह जगजजननो 
का रूप है, अतः प्रुष का स्वाभाविक आदर उसके ग्रति 
होना चाहिए। 
--जवाहरलाल जैन 
स्‍त्री पुरुष की पूरक है, उसके उत्थान की आवश्यकंता-- 
समाज के लिए स्त्री और पुरुष दोनों हीं अनिवाय हैं। विश्व की 
सष्टि और विस्तार के वास्ते दोनों ही आवश्यक हैं| पुरुष यदि जनक 
है तो स्त्री जननी है| समाज की आधारभूत इकाई परिवार है, और 
परिवार की कल्पना स्त्री के अभाव में की ही नहीं जा सकती। घर 
वाली, णहिणी, गुह-स्वामिनी स्त्री हे, बिना स्त्री के घर सुनसान रहता 
है | बहिन के रूप में, पत्नी के रूप में, मां के रूप में परिवार और 
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समाज में स्त्री का स्थान कितने महत्व का है, यह स्पष्ट है। ऐसी 
दशा में पुरुष की कोई सामाजिक उन्नति या प्रगति उसी दशा में सार्थक 
होगी, जब स्त्री को भी उनमें यथेष्ट माग मिले। 

साहित्य में स्त्री जाति के साथ अन्याय--आश्चर्य और खेद 
का विषय है कि इस ओर कुल मिला कर बहुत कम ध्यान दिया गया 
है| कहा जाता है, आरम्म में इतिहास-काल से पूर्व, स्त्री को बहुत 
महत्व प्राप्त था | उस बात को अर्सा बीत गया, उसकी तो कहानी द्वी 
वाकी है | जहाँ तक अब इतिहास उपलब्ध है, उसी की बात लें | कहीं- 
कहीं कुछ स्थानों में कुछ व्यक्तियों की दृष्टि में कुछ समय भले ही स्त्री 
की प्रधानता रही हो, या इस समय भी हो, साधारण तौर से यह कहा 
जा सकता है कि चिरकाल से स्त्रियों को हीन माना गया है। प्रत्येक 
देश का धार्मिक, राजनैतिक तथा सामाजिक साहित्य देख डालिए, 
उसमें अपवाद-रूप कुछ स्थलों को छोड़कर स्त्रियों के लिए. निन्दात्मक 
वाक्य ही भरे पड़े हैं । समाज का नेतृत्व करने वाले, पथ-प्रदर्शन करने 
वाले अनेक महापुरुषों ने भी त्ली जाति के साथ घोर अन्याय किया 
है| बात यह है कि अधिकतर साहित्यकार पुरुष ही हुए हैं, और 
ओर उन्होंने अपनी विंपय-वासना सम्बन्धी कमजोरियों को स्त्री जाति 
के ही सिर मढ़ दिया है| ऋषि, तपस्वी, त्यागी पुरुषों ने स्त्रियों के 
सम्बन्ध में कुछ कहते समय संयम और मर्यादा नहीं रखी है । सम्भव 
था, यदि स्त्रियों के हाथ में कलम होती तो कुछ दूसरी ही तरह चित्र 
सामने आता | अस्त, स्त्रियों के विषय में कुछ कहते या लिखते समय 
यह नीति-वाक्य हसें याद रखना चहिए-.- 

नारी-निन्दा सत करे नारी नर की खान। 
नारी से नर होत हैं ध्रुव-पहाद समान ॥ 


स्त्रियों से दैनिक व्यवहार--भारत में--जिस भारत में मनु का 
यह वाक्य लोगों की जवान पर है कि जहाँ स्त्रियों की आदर-पूजा होती 
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है, वहाँ देवताओं का निवास होता है--रत्रीं जाति - की क्या दशा रही 
है; और इस समय तक बनी हुई हें? कन्या के जन्म पर घर में कैसी 
दुख-सूचक घटा छा जाती है, और लड़के के जन्म यर केसी खुशियों 
मनायी जाती हैं ! दोनों के: पालन-पोषण, शिक्षण आदि में कितना 
मेद-भाव होता है | हमारी कई सामाजिक रीति-रस्म ऐसी हैं कि कन्या 
हमारे वास्ते जन्म भर को भार बनी रहती है । उसकी विवाइ-शादी 
में घर की चिरकाल की संचित पूँजी समाप्त हो जाती है, अनेक माता- 
पिता तो. इस अवसर पर इतने ऋण-भार से दत्र जाते हैँ कि सारी 

उम्र उन्हें उससे सुक्ति नहीं मिलती । इसकी कल्पना ही. इतनी चिन्ता 
जनक होती है कि कई बार .कोमल-हृदय कन्याएं अपने प्राणों की 
आंहुति देकर अपने माता-पिता की दारुण समस्या हल करने का प्रयत्न 
करती हैं | विधवाओं को कैसा कष्टमय जीवन बिताना पड़ा है | अनेक 
वार वे अपने प्राण गाँवा कर ही उससे छुटकारा पा सकी हैं। अब 
भी स्थिति में विशेष सुधार नहीं - हुआ है। पिछले वर्षों में पर्दा; 
ब्राल-विवाह, वेमेल विवाह स्त्री-शिक्षा, विधवा.-विवाह आदि के विपय 
में लोगों के विचार कुछ वदले हैं, इस दिशा में कुछ कानून भी बने 
हैं, तथापि अभी बहुत काम करना वाकी है | 


श्रम में स्ली-पुरुष भेद-स्त्री का विशेष कार्य यह है कि वह 
सनन्‍्तान का--भावी नागरिकों का--समुचित पालन पोषण करें| इस 
कार्य का बड़ा महत्व है| इससे स्त्रियों की आवश्यक शिक्षा दीक्षा 
मिलनी चाहिए और उन्हें इस की तैयारी करनी चाहिए | इसके लिए 
स्त्रियों को अधिकतर घर पर रह कर घरेलू काम करना होता है । 
वाहर रह कर आजीविका-प्राप्ति का कार्य करना पुरुषों को अधिक सुवि- 
धाजनक होता है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि 
घर के काम का महत्व कम है, ग्रथवा आर्थिक विषयों में स्त्रियाँ 
सर्वथा पुरुषों के अधीन रहें | आवश्यकतानुसार स्त्रियों को सार्वजनिक 
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कार्य करने तथा आजीविका प्राप्ति के अवसरों से वंचित नहीं किया 
जाना चाहिए, वरन्‌ इसके लिए उन्हें यथेप्ट सुविधाएँ, दी जानी 
चाहिए | 


स्त्री-पुरुष का संग-साथ है | जीवन-यात्रा में कुछ काम स््रियाँ करें 
और कुछ पुरुष करें, यह बात सिद्धान्त से बुरी नहीं, पर' इमने 
स्त्रियों को जो काम दिये हैं, उन्हें हम हीन समझते हैं और पुरुषों के 
करने योग्य नहीं मानते--यह सर्वथा अनुचित है। इमारे दिमाग से 
यह विचार हटना बहुत जरूरी है कि चकक्‍्की-चूल्हां, माड़_चुहारी लगाना 
ये काम स्त्रियों के ही करने के हैं, और पुरुष इन्हें करे तो उसका अप- 
मान है । अत्र से कुछ वर्ष पहले तक सूत कातने को भी स्त्रियों का ही 
काम समझा जाता था | गाँधी जी ने अपने उदाहरण और उपदेश से 
लोगों की यह श्रान्त धारणा हटादी है। अब तो अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति 
सूत कातने में हप और गौरव मानने लगे हैं। वास्तव में पुरुषों को 
घर के सभी कामों का अभ्यास और रुचि दोनी चाहिए, जिससे 
आवश्यकता होने पर वे उन्हें आसानी से और प्रसन्नता-पूर्वक कर सकें। 
तभी स्त्री-पुरुष का यथेप्ट सहयोग हो सकेगा । 


स्त्रियों को पुरुषों से पारिश्रमिक कम दिया जोना भी अंनुचित है | 
उनकी आवश्यकताओं तथा परिस्थिति का विचार करके उन्हें अधिक 
नहीं तो पुरुषों के समान तो मिलना ही चाहिए। 


विदेशों में ल्लियों की स्थिति--यूरोपीय देश सामाजिक विपयों 
में और स्त्रियों का आदर-मान करने में बहुत आगे बढ़े हुए माने 
जाते है | पर वहाँ की स्थिति से भी संतोष नहीं किया जा सकता | 
स्त्रियों को अपने अधिकार पाने के लिए, जो घोर संघर्प करना पड़ा है, 
चढह विचारबान पाठकों से छिपा नहीं | उन्हें आजीविका के साधन 
बहुत-कुछ ग्रात्त हैं, तथा समा समाजों : में, यात्रा के समय सवारी सें 
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उन्हें प्रंथम स्थांन दिया जाता है | पर ऐसी बातों से मूल समस्या हल 
नहीं होती | पुरुषों की हार्दिक सदभावना चाहिए। उन देशों में 
गत वर्षों में युद्धों की प्रधानता रही है, और क्योंकि उनमें पुरुषों 
का भाग अधिक होता है, इंससे स्वभावतः स्त्रियों का दर्जा ह्वीन हो 
गया | वहुत पुरानी वात नहीं है, हिटलर, मुसोलिनी आदि ने उन्हें 
सन्तान पैदा करने के यन्त्र के रूप में ही देखा--ऐसी सन्तान जो तोपों 
ओर वमों से नष्ट होने के लिए. तथा दूसरों को नष्ट करने के लिए 
तैयार रहे | स्री जाति का यह केसा मूल्यांकन ! 


स्री जाति की उपेक्षा का दुष्परिणाम--यह स्पष्ट है कि अमी 
भी स्त्रियों को समाज में जो स्थान मिलना चाहिए, वह अधिकांश में 
नहीं मिला है | इसका परिणाम सभी भोग रहे हैँ। घरों में सुख 
शान्ति नहीं, कलह ओर संघर्ष है.। हम अपने मनोविनोद का सामान 
घर से बाहर सिनेमा, नाटक, नाचघर, और क्लबों में तलाश करते 
हैँ | वह आखिर कितनी देर सुख दे सकता है। पुरुषों ने स्त्रियों को 
अपना जीवन-साथी और सहयोगी समझने के बजाय अपने भोग 
विलास का साधन मान लिया, और इसी दृष्टि से उनके श्ूंगार और 
सजावट में भाग लेने लगा | स्त्रियों ने इस बात की गहरायी में न 
जाकर पुरुषों से मिलने वाले वैभव और विलासिता में अपने को 
सुखी समभने की भूल की। नतीजा यह हुआ कि स्त्री और पुरुष 
दोनों ने ग्रपनी मानवता खो दी, एक दूसरे के विकास में सहायक होना 
छोड़ दिया । इससे समाज की प्रगति रुक गयी; कहना चाहिए वह 
अवनति की ओर बढ़ती जा रही है| 

पुरुषों का कर्तव्य--यदि पुरुष को कुछ सममदारी से काम लेना 
है, उसे समाज को भयंकर क्षति से वचाकर सम्यक्‌ विकास करना है, 
ओर स्वयं अपना हिंत साधन करना है तो उसे ज्ली जाति के उत्थान में 
भरसक योग देना चाहिए। वह स्री को अपना प्रतिद्वन्दी न माने, 
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और उसके लिये किये जाने वाले काम को एक उपकार, दंया या कृपा 
के रूप में न सोचे | स्री के कष्टों और असुविधाओ्ं को दूर करने में वह 
अपने दी कष्टों और असुविधाओं को दूर करता है, स्त्री के विकास से 
वह अपने विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। स्त्री में सेवा, स्नेह और 
त्याग की अनुपम शक्ति है, अतः वह शारीरिक मानसिक और आत्मिक 
उन्नति करती रहे, इसमें पुरुष जहां जितना सहायक हो सके उतना 
होने की भावना पुरुष में निरन्तर बनी रहनी चाहिए, | 


स्तलियों के ध्यान देने की वार्ते--स्री भी यह बात ध्यान में रखे 
कि पुरुष उसका निकट्तम सांथी है, पुरुष से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 
प्रतियोगिता करने में नहीं, वरन्‌ उसके साथ सहयोग करने में ही उसका 
हित है | पुरुष ने उसके साथ अन्याय किया है पर पुरुष को बनाने 
वाली वह स्वयं हे। यदि वह अपने संतान में अच्छे संस्कार 
डाले, उन्हें निर्मीक, दयालु और मानवता प्रेमी बनाएँ. तो 
समाज का कायाकल्प ही हो जाय । स्लषियों को पुरुषों के व्यव- 
हार की शिकायतों में न लगे रह कर स्वयं अपने व्यवहार का 
यथेष्ट विचार करना चाहिए.। कितनी सास हैं जो बहुओं को अपनी 
बेटी की तरह रखती हूं और कितनी बहुएँ है जो द्ृदय से सास को 
अपनी माता मानती हैं ! अनेक जेठानियों का अपनी दौरानियों के 
साथ, ननदों का भौजाइयों के साथ जो बर्ताव होता है, वह बहुत 
आपत्तिजनक रहता है | इसमें सुधार होना चाहिए. । 


विशेष वक्तव्य--र्ियों में शिक्षा--प्रचार हो रहा है; उनके मार्ग 
में जो कानूनी रुकावर्ये हैं वे क्रशः हट रही हैं | इस प्रकार स्त्रियों की 
योग्यता और कार्य क्षेत्र बढ़ रद्द है । आवश्यकता है कि स्तियाँ अपनी 
योग्यता और शक्ति का अपने निजी स्वार्थसाधन या भोग-विलास 
के साधन जुटाने में न लगा कर समाज-हित की दृष्टि से कार्य करें | 
स्री-समाज के उत्थान के लिए. अधिक से अधिक महिलाओं को आगे 
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अढ़ना चाहिये और मिशनरी भावना से अपनी आहुति देने के लिए 
'तैयार होना चाहिए | वेश्या--्रत्ति को हटाने, स्त्रियों के अंध-विश्वास 
चूर करने, मानवोचित्त जीवन बिताने की प्रेरणा देने में ख्तरियाँ ही 

महत्वपूण - भाग ले सकती है और उन्हें लेना चाहिए. | मावी समाज- 
निर्माण के लिए. इसकी अत्यन्त आवश्यकता है | :ख्रियाँ अपना कर्तव्य 
अच्छी तरह पालन करेंगी तो समाज में उनकी प्रतिष्ठा स्वयं 
बहुत बढ़ जायगी । 


इकीसवाँ अध्याय 


बालक, भगवान-हूप 


बालक प्रकृति की अनमोल देन है; सुन्दरतम कृति है; सब 
से निर्दोष वस्तु है।वालक सनोविज्ञान का मूल है; शिक्षक 
की प्रयोगशाला है। वालक मानव-जगत का निर्माता है। 
वालक के विकास पर दुनिया का विकास निर्भर है । बालक 
की सेवा ही विश्व की सेवा है । 
--वंशीधर 
भगवान की विविध विभूतिया---इस सृष्टि में लहलहाते पौधे, 
रंग-बिरंगे फूल, फ्ते और फल, बहती हुई नदियाँ, पहाड़ी करने का 
अपात, आकाश से वातें करने वाले पर्व॑त,रात्रि में आसमानी चादर में 
टिमटिमाते तारे और उनके बीच में शीतल चाँदनी वाला चन्द्रमा, 
ग्रातःकाल उदय होनेवाला ग्रकाश-पुञ्ञ सू्यदेव--सभी मनुष्य को अपने 
निर्माता की याद दिलाते हैं; सत्र श्रपनी-अपनी भाषा में भगवान का 
गुण-गान करते हैं और दर्शक के चित्त को साक््वक आनन्द प्रदान 
करते हैं। आदमी सभी में भगवान की विभूति देखता है; मुग्ध होता 
है और जगत्पिता की वन्दना की ग्रेरया पाता है तथापि इसके लिए 
कुछ कवि-हृदय की आवश्यकता है, जो हर किसी में नहीं होता । 


वालक की महिसा--पर वालक की बात निराली है, उससे 
मिलने वाला आनन्द हर किसी को सुलभ है | उसकी मुसकराहट में 
संसार मुसकराता है । उसकी अस्पष्ट तोतली बोली में प्रकृति अपनी 
ग्रारम्भिक अवस्था का स्मरण कराती हे | उसका निष्कपट व्यवहार 
अच्छे-अच्छीं के लिए आदर्शरूप है | उसकी अहिंसा अर्थात्‌ बदला 
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न लेने का भाव अहिंसा के आचायों के लिए भी शिक्षाप्रद है। 
सत्य का तो वह अवतार ही ठहरा; असत्य की गंध उसके आसपास 
होती ही नहीं। वह ऊँच-नीच का भेद-भाव. नहीं मानता; गरीब अमीर 
में, राजा और रंक में कोई अंतर नहीं जानता | छुआछूत कौ--श्रस्पृ- 
श्यता की वात वह क्‍यों करे, वह तो समता का क्रियाशील उपदेशक- 
. ठहरा | उसके लिए जातिभेद, रंग-मेद, राष्ट्र-मेद, धर्म-मेद नहीं है । 
वह भगवान का सच्चा भक्त है, उसके लिए: हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, 
पारसी आदि भेद कृत्रिम और अज्ञानमूलक हैं | उसके लिए ईश्वर 
एक है; खुदा, परमात्मा या गॉड जुदा-जुदा नहीं | ईश्वर की सब संतान 
एक-सी हैं, चाहे कोई हिंदुस्तान में रहे या पाकिस्तान में, चाहे 
एशिया में रहे या यूरोप-अमरीका में । संतान में काले गोरे का भेद 
माननेवाला पिता अपने कर्तव्य से पतित होता है और इसी तरह मनु- 
ष्य मनुष्य में मेद करने वाला भक्त रुच्चा भक्त नहीं।.बालक तो 
भगवान का सच्चा भक्त है, वह तो भगवान का रूप ही है; उसे मनुष्य- 
मनुष्य का सेद कैसे मान्य हो सकता है! बालक समाजबाद और 
साम्यवाद का ऊँचे से ऊँचा प्रतीक है; दाशंनिकों और चिन्तकों के 
लिए वह शीष॑स्थान है | सर्वोद्य की भावना उससे अधिक और किसमें 
मिल सकती है ! वालक में हमारा भूतकाल मूतिमान है; वह सृष्टि के 
अब तक संपूर्ण इतिहास का सार है। वालक हमारे वर्तमान का चित्र 
है; वह हमारे भविप्य का भी सूचक है; भावी संसार कैसा होगा, यह 
वर्तमान बालकों पर निर्भर है, उनके मरण-पोषण, शिक्षा-दीज्ञा आदि 
पर निर्भर है । 


मानव जगत के निमाता का तिरस्कार--ऐसा महिमावान्‌ हे 
बालक, मानव-जगत्‌ का निर्माता | तिस पर भी उसकी कितनी उपेक्षा 
कितना अपमान और कितना तिरस्कार ! हम अपने घर पर नजर डालें 
या वाहर, पाठशाला में या अन्य शालाश्ों. में, समाज में या: राज्य में-- 
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कहीं भी उसे उसके योग्य मान नहीं, वह हर जगह कुछ अवांछुनीय 
सा, कुछ भाररूप-सा वना हुआ है। अच्छी फसल के लिए. बीज के 
सार-सभाल का महत्त्व हम .कुछ समझते हूँ, पर भावी जगत के सुन्दर 
निर्माण के लिए वालक के सारं-सभाल करने की हमें चिन्ता नहीं । 


साता-पिता का व्यवहार--अनेक स्थानों में बिना यथेष्ट 
व्यवस्था के ही मगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा कर दी जाती है और 
कई-कई मन्दिरों के ऐसे खंडहर होने पर भी जिनमें कोई भाड़, बुहारी नहीं 
करता और चमगादड़ों का राज्य होता है | नये-नये मन्दिरों का निर्माण 
का शौक पूरा किया जाता है | इसी तरह अनेक परिवारों में बालक को 
निमन्त्रित तो कर दिया जाता है, पर उसके स्वागत-सत्कार की ययथेष्ट 
तैयारी नहीं की जाती) कितने माता-पिता हैँ, जो इस विषय मे दोषी 
नहीं होते ! जो अपने आह्यर-व्यवहार, वाणी और चरित्र पर बालक 
के हित की दृष्टि से समुच्चित संयम रखते हैं ? गरीबों को अपना ही 
निर्वाह करते नहीं बनता, फिर वे बालक का अतिथि-सत्कार 
क्या करें ! धनवानों को अपने मौज-शौक से छुट्टी नहीं; .उन्हें 
चालकों के पालन-पोषण का अवकाश कहां से मिले ! बे तो घाय या 
नौकर के ऊपर यह भार डाल देते हैँ और अपने कतैव्यं से मुक्ति 
पाते हैं। ह ह ह फनी 


माँ-बाप चाहते हैँ कि वालक हर वात में उनके इच्छानुसार चले । 
जब जो चीज जितनी मात्रा में खिलाना चाहे, बालक उसी समय वह 
न्चीज उतनी ही मात्रा में खा ले | यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे 
खासकर माँ के क्रोध का शिकार बनना पड़ता है। माँ चाहती है कि 
चालक सो जाय | बालक को उस समय नींद नहीं आती तो माँ की 
नाराजी उसे सहनी पड़ती है। कितनी ही माताएँ तो बालक को 
अफीम आदि खिलाकर ही अपनी होशियारी का परिचय देती हैं 
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बालक से कोई कीमती चीज टूट-फूट जाय तो: कितनी माताएँ: हैं, जो- 
अपने क्रोध को कावू में रखेंगी ! बहुत कम माता-प्रिता यह जानते ह कि 
वे बालक की मनोभूमि में क्रोध और हिंसा का. बीज बोकर मावी समाज 
के लिए. एक बड़ा विष-च्क्त लगा रहे हैँ | यही नहीं, कूठ की शिक्षाः 
भी वालक को पहले माता-पिता ही देते हू । प्रत्यक्ष में नहीं तो परोक्ष 
में, अर्थात्‌ वाणी से नहीं तो व्यवह्यर से । अन्य था वालक तो निष्कपट 

होता है, वह सत्य का और पूर्ण सत्य का स्वभाव से अनुयायी होता 
है| कोई आदमी हम से मिलने -आता है, जिससे हम मिलना नहीं 

चाहते |] हम बालक को आदेश करते हैँ कि जाओ .उससे कह दो 
कि पिताजी घर पर नहीं हैं | बालक कुछ सकुचाता है| वह अपने ढंग 
से हमें चेताता है कि मुझे भ्ूूठ बोलना क्यों सिखाते हो! पर हम 
बालक की बात की परवाह नहीं करते और उससे आदेश-पालन का. 
आग्रह करते हैँ । सत्यवादी बालक आने वाले सज्जन से निवेदन करता, 
करता है - पिता जी ने.कद्दा है कि कह दो, पिता जी घर नहीं हैं ।!.हस- 
इसमें वालक की वेवकूफी देखते हैँ और. उसका तिरस्कार क़रते हैं ॥ 
पर यह तो सत्य कां और भगवान का तिरस्कार है , 


अध्यापकों की दृष्टि--बालक कुछ बढ़ा हुआ | पाठशाला में 
जाने लगा | माँ-बाप ने उसे क्रोध, हिंसा और असत्य की शिक्षा दी 
थी, उसे आगें बढ़ाने का काम अध्यापक करते हैं | वालक को बात-बात 
में डराना, धमकाना, मारना-पीटना और. उसे भ्ूठ. वोलने पुर मजबूर 
करना उनका नित्य का काम है | वह अध्यापक ही क्या, जिसकी 
बालकों पर धाक जमी हुई न हों। क्लास में - अनुशासन न रहने से 
अध्यापक की अयोग्यता समझी जाती है और कौन ऐसा: अध्यापक है 
जो अपनी इस अयोग्यता का परिचय दे |-मनोविज्ञान, आगे- बढ़ रहा 
है, पर अध्याप्रक को .यह सूत्र भुलाये नहीं भूलता कि छड़ी को विश्राम 
देना वालक को., विगाड़ना है |! जब अअध्याप्रकं, किसी बात को, अच्छी 
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तरह नहीं समम्का पाता, तब उसका अचूक अस्त छढ़ी (या अन्य तरह 
तरह के आविष्कृत दरंड) है | ये अध्यापक च्रालक को मानवता से दूर 
रखने मे कितने सद्दायक होते हैं | 


समाज ओर राज्य की उदासीनता--समाज में हमें अपने 
बढ़ों का आदर-मान करना सिखाया जाता है | अपने मतलब के लिए. 
कुछ ऐसे लोगों के सामने भी हम नत-मस्तक होते रहते हैं, जो हमसे 
बड़े नहीं होते; पर बालकों से तू-तड़ाक से बात करना तो हमारा जन्म- 
सिद्ध ग्रधिकार ही ठहरा | दूसरों के लिए श्रीमान्‌, महाशय, महोदय, 
हजूर आदि अनेक सम्मानसूचक सम्बोधन शब्द हैं; पर बालक के. लिए. 
तो अच्छे शब्दों का दिवाला ही है। कितने स्थानों में बालकों को 
आप' कहा जाता है । मालूम होता है, हमारा सब शिष्टाचार कृत्रिम 
या स्वार्थवश है | उसकी असली कसौटी तो यही है कि हम बाल्नक. 
से--अपने से छोटे से--कसा व्यवहार करते हैं । 


आदमियों की सबसे बढ़ी व्यापक संस्था राज्य है। इसमें सबके 
अधिकारों की ब्रात होती है और जो कोई किसी के अधिकारों पर 
आधात पहुँचाता है, उसे दंड दिया जाता है; पर वालक यहाँ भी 
उपेक्षित ही रहता है। कुछ समय से बालकों के अधिकारों की चर्चा 
हो रही है, पर कौन-सा सम्य राज्य है, जिसने इन अधिकारों की 
घोषणा की हो और उन की रक्षा की व्यवस्था की हो ! मानव सृष्टि 
में बालक एक अधिकार-हीन प्राणी है, उससे मीठा बोलना, उसके 
साथ सद्व्यवहार करना एक दया और उदारता का काम समभा जाता 
है| ऐसा करके उस पर अहसान जताया जाता है; क्योंकि उसका ऐसा 
कुछ अधिकार तो है ही नहीं, जो कानून द्वारा मान्य हो। 


विशेष वन्तव्य---ऐसी चौमुखी उपेक्षा के वातावरण में बालक 
का सदूविकास कैसे हो ! और संसार का ही क्‍या भला होने वाला 
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है! कुम्हास अपने मन में-सोच- लेता है कि मिट्टी से राम और 
कृष्ण बनाने हैं या रावण और दुर्योधन | वालक का निर्माण 
करने वाले हैं--माता, पिता, अध्यापक, समाज और. राज्य । ये 
मी सोचो कि हमें बालकका कैसा निर्माण करना है । क्या हमें गाँधी 
बिनोवा, सुभाष, रवीन्द्र, अरविंद, तिलक, कबीर, तुलसी, अहल्या 
लक्ष्मीचाई, अकत्रर और अशोक को आवश्यकता हैं ? क्या हम टाल्स्थय, 
रस्किन, पेलंवक, इमसंन, गोर्की, रोमारोलाँ, लुई फिशर, वाशिंगटन, 
लिंकन, मेजिनी और सुकरात जैसे महानुभावोंकी आवश्यकता अनुभव 
करते हैँ ! ऐसी विभूतियाँ एकद्म आसमानसे बनी-बनायी नहीं आ 
जातीं- | ऐसा कोई यंन्त्र नहीं है, जहाँ बटन दबाने मात्र से ये तैयार 
मिल जायें | वालरूप से विकसित होकर ये धीरे-धीरे बनती हैं। 
इनके निर्माण में जिन-जिन व्यक्तियों का हाथ होता है, वे सत्र 
गम्मीरता से अपने कर्तव्य का निश्चय करें। तभी संसार के सुन्दर 
अविष्य की आशा कार्यरूप में परिणत होगी | 


बाइसवाँ अ्रध्याय 
परिवार-भावना गाँव भर में 


सर्वोद्य का अर्थ है कि सब लोग सुखी रहें, पीछे में 
सुखी व्नंगा ; सब को खाना मिले । पीछे मुझे मिले, सर्वोदय 
की सूर्ति सर्वोदिय की मिसाल घर की माता है। सबोदय की 
त्तालीम हर माता घर-घर में अपने बच्चों को.देती है। हर 
माता वच्चे को दूध के साथ सर्वोदय पिलाती है । माता घर 
के सब लोगों को खिला कर खाती है । यह जो माता की बृत्ति 
है, वह सर्वोदय की वृत्ति है | ह 
--विनोबा 


परिवार-भावना--मानव समाज के संगठन “की प्रारम्भिक 
इकाई परिवार है | यह प्राकृतिक अर्थात्‌ कुदरती भी है। परिवार में 
पुरुष और स्त्री एक दूसरे के प्रति, और दोनों अपनी संतान के प्रति 
कितना प्रेम करते हैं। अनेक दशाओं में भाई-भाइयों का, भाई-बहिन 
का, और बहिन, वहिनों का प्रेम भी कुछ कम नहीं होता | सब एक 
दूसरे के लिए बढ़ा त्याग करते और कप्य उठाते हैँ | परिवार में जो 
कमायी होती है, उसपर उनका अलग-अलग अधिकार नहीं होता | 
वह सब की होती हैं। सत्र मिलकर उसका उपयोग करते हैं। 
जिसकी जरूरत कम होती है, वह कम का उपयोग करता है, जिसकी 
जरूरत अधिक होती है, वह अधिक का उपयोग करता है । परिवार 
के आदमी ऐसा नहीं सोचते कि दूसरे ने ज्यादा चीज क्यों खायी। 
अगर कमी घर में चीज कुछ कम होती हे तो कम में निभाते हैं; 
उच्चों, और बूढ़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है | ऐसा नहीं होता कि 
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जवान आदमी पहले मनमाना खर्च करदे, और दूसरों का विचार 
ही न करें। इस प्रकार पारिवारिक भावना का अर्थ मिल-जुल कर 
प्रेम से, सदमाव से, सहयोग पूर्वक रहना और एक दूसरे के सुख-दुःख 
में माग लेना, खानपान आदि प्रत्येक बात में एक-दूसरे की जरूरत 
और दढ्वित का ध्यान रखना, तथा सेवा और सहायता करना है | 


संयुक्त-परिवार प्रशाली--भारतवर्ष में पहले एक पिता के सब्र 
लड़कों के परिवार एक साथ इकट्टे रहा करते थे। सब मिल कर धन 
पैदा करते और उसे बड़े-बूढ़े के पास जमा करते थे। इस सम्मिलित 
कोष से घर के सब आदमियों को विविध जरूरतें पूरी होती थीं | 
इस सम्पत्ति पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार न होकर यह सबकी 
सम्मिलित या साझे की समझी जाती थी। इस प्रणाली का अब बहुत 
हास हो गया है; ऐसा क्‍यों हुआ, इसके व्योरे में न जाकर हमें 
यहाँ यह कहना हें कि इस प्रणाली में परिवार का कोई व्यक्ति अपने 
आपको अनाथ या असहाय अनुभव नहीं करता था। यदि किसी 
बालक के पिता का देहान्त हो जाता तो उसके चाचा ताऊ आदि 
के कारण उसके भरण-पोषण या शिक्षण में कोई कमी न होती | 
विधवाओं को अपने निर्वाह के लिए तथा बीमारी के समय कुछ 
चिन्ता नहीं करनी पड़ती थी, उसकी सब व्यवस्था परिवार में होती 
रहती | यदि वह सन्तान-हीन होती तो परिवार के बालकों से उसका 
मन बरहल जाता | इसी प्रकार बुढ़ों के लिए मी समुचित व्यवस्था 
रहती थी, न तो समाज या राज्य को उनके लिए कुछ अलग प्रवन्ध - 
करना होता था और न वे इस प्रबन्ध के अभाव में अपने को दीन दुखी 
अनुभव करते थे; उन पर परिवार की छुत्रछाया रहती थी | 

पारिवारिक सान्यताएँ--पारिवारिक जीवन पर विचार करने से 
हमारा ध्यान घरेलू मूल्यों और मान्यताओं की ओर जाता है, जो खास- 
कर ये हें-- 
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(१) परिवार का कोई व्यक्ति उसकी सम्पत्ति को अपनी निजी 
मिलकियत नहीं मानता, उस सम्पत्ति का उपयोग सब अपनी-अपनी. 
जरूरत के मुताबिक करते हैं; उस पर सब का सम्मिलित अधिकार 
होता है | 


(२) एक व्यक्ति के सुख में सत्र सुखी होते हैं, ओर एक के दुख 
में सब दुख मानते हैं, अर्थात्‌ उनका सुख-दुख बंटा रहता है | प्रत्येक 
व्यक्ति यह कोशिश करता है कि वह दूसरों का सुख बढ़ाये और 
उनका दुख घटाने में भरसक सहायक हो। इसलिएं हर एक 
अपनी शक्ति भर परिश्रम करता है; त्याग करता है, और कष्ट सहने 
को तैयार रहता है | | 


(३) घर में किस चीज की जरूरत है, कौनसी चीज बाहर से 
मंगायी ज़ाय और कौन सी चीज न मंगायी जाय, इसका निर्णय घर 
वाले मिलकर करते हैं; कोई आदमी दूसरों की इच्छा के विरुद्ध,-या' 
उनको नाराज करके कोई चीज बाहर से नहीं लाता | बाहर वालों का 
तो इसमें कोई दखल होता ही नहीं । 


(४) घर में आद-विवाद या भणड़े बहुत कम होते हैं; और जब 
कोई झूगडा होता भी है तो उसे घर के आदमी आपस में निपणा लेते 
हैं, वे उसे वाहर किसी के पास नहीं ले जाते | 


समाज में परिवार-भांवना की आवश्यकता--श्न गुणों से 
परिवार का जीवन सुखमय होता है और उसकी उन्नति होती है | यदि 
ये बातें इमारे सामाजिक जीवन में भी हों तो समाज का जीवन बहुत 
सुखमय हो जाय । पर वत्तमान समाज में इनकी बहुत कमी है| उसमें 
विविध वस्तुओं पर व्यक्तियों का अलग-अलग स्वामित्व है, कानून से 
भी ऐसा मान्य है | जो चीज जिसको मानी जाती है, वह उसी के 
उपयोग में आती है | अगर वह चीज उसकी आवश्यकता से अधिक 
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हो तो वेकार पड़ी रहती है। पर दूसरा आदमी, चाहे उसे उसकी 
कितनी ही जरूरत क्‍यों न हो, उसका उपयोग नहीं कर सकता | इसी 
प्रकार जिनके पास चीज कम होती है, उन्हें कम पर गुजारा करना 
पड़ता है, चाहे इससे उन्हें किंतना ही कष्ट क्यों न सहना पड़े, यंहाँ 
तक कि अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़े। इससे समाज में धनी 
आर निर्धन लोगों के बीच में चौड़ी खाई है | संघर्ष, अ्रशान्ति और 
असंतोष है। निर्धन तो कष्ट पाते ही हैँ; धनवानों को भी सुख की 
नींद नसीब नहीं । उन्हें अपने संग्रह की रक्षा करने को चिन्ता सताती 
है, और उन्हें गरीबों से मय रहता है | इसलिए समाज में पारिवारिक 
भावना बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है | 


आदमियों को सम्पत्ति के स्वामित्व के विसर्जन का महत्व समभाना 
है | जिस तरह परिवार में किसी को सम्पत्ति का मालिकी अधिकार . 
नहीं होता, उसी तरह समाज में भी सम्पत्ति की निजी मालकियत नहीं 
रहनी चाहिए । आदमी अपनी जरूरत के अनुसार ही सम्पत्ति का 
उपयोग करें, शेष सम्पत्ति को वे समाज की धरोहर के रूप में रखें, 
मालिक बन कर उसका संग्रह न करें; संग्रह तो समाज में ही होना 
चाहिए | 

दूसरी बात यह कि जैसे परिवार में आदमी एक दूसरे के सुख-दुख 
को अपना सुख-दुःख मानता है, उसी तरह समाज में भी आदमी 
एक-दूसरे के सुख-दुःख में यथेष्ट भाग ले | एक गांव या नगर में 
इतने आदमी औरतें रहती हैं, अगर कोई बीमार पड़े तो उसकी चिन्ता 
सब्न को होनी चाहिए। इसी प्रकार एक व्यक्ति के किसी अभाव को 
दूसरे आदमी झपना मान कर उसकी पूर्ति का प्रयत्न करें | सब में 
स्नेह, सेवा और आत्मीयता की भावना हो | सब मिल जुल कर रहें । 
लड़ाई-कगड़े की वात ही न हो, और यदि कभी किसी बात पर दो 
आदमियों या दो घर वालों का मत-मेद या विरोध हो तो वे उसे अपने 


- परिवार-भावना गाँव भर में १्ड६ 


स्थानीय भाइयों की , सलाह के मुताबिक निपय लें; दूसरे स्थान वालों 
तक उसे न पहुँचने दें 


गाँव को परिवार सानें--इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए 
व्यवहारिक कार्य यह है कि गांव एक परिवार हो | गांव को हम अपना 
परिवार मानें | जिस तरह परिवार में आदमी सत्र चीजों को बांवकर 
खाते और उपयोग करते हँ, उसी तरह गांव में भी हम अकेले-अकेले 
किसो चीज का उपयोग न करें | हम देखें किस की जरूरत कितनी है, 
आर उसी हिसाव से सब को वह चीज मिले । बच्चों, बूढ़ों, कमजोर 
और रोगियों का विशेष ध्यान रखा ज्ञाय | रोगियों के उपचार और 
सेवा-शुश्रुषा में सब आवश्यकतानुसार भाग ले, उनके कष्द-निवारण की 
पूरी व्यवस्था हो | बच्चों के पालन-पोषण ओर शिक्षण का समुचित 
प्रबन्ध हो वे तो भगवान की मूर्ति हैं, उनकी सेवा सहायता भगवान 
की पूजा मानी जाय । क्रिसी व्यक्ति को कभी अपने आप को अनाथ 
या असहाय समझने का अवसर न आये । सब में प्रेम, सहयोग और 
अनुशासन की भावना हो | गांव अधिक से अधिक स्वावलम्बी हो, वहाँ 
कोई चीज बाहर से मंगानी है या नहीं, और यदि मंगानी है तो कितनी 
मात्रा में--इसका निण य स्वयं गांव वाले करें। इसके अलावा गाँव 
में यदि कभी कोई झगड़ा हो जाय तो उसका निपणरा वहाँ ही आम 
पंचायत द्वारा किया जाय, वाहर वालों को उसका पता ही न लगे; 
अपने घर के रगड़ों का फैसला कराने हम वाहर जाय॑, यह हमारे 
लिए. श्रपर्मानजनक और अशोभनीय है | 


आरमदान की उपयोगित्ता--गांव को परिवार बनाने के लिए 
एक मुख्य कार्य आ्रम-दान है | मारत में सन्‌ १६४१ से जो भूदान कार्य 
चला है, वह अब ग्रामदान का रूप ले रहा है । जो गांव पूरे के पूरे 
दान में मिले हे, उनमें कुल जमीन गांव भर की होगी, काश्त करने के 
लिए हर परिवार को उसके आवश्यकतानुसार जमीन दी .जायगी | 
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परन्तु मालकियत किसी की भी न होगी । कोई खेतीहर परिवार भूमि- 
हीन न होगा, और खेती न करने वालों के पास व्यर्थ में जमीन न 
रहेगी । किसी के पाप जो ज़मीन होगी, वह केवल खेती करने के लिए; 
वैचने या रहन रखने का अधिकार उसे न होगा | इस प्रकार अब यह 
नारा चल रहा है-- | 


(१) हमारे गांव में भूमिहीन ? 

अब कोई न रहेगा, कोई न रहेगा। 
(२) हमारे गांव में भूमि-मालिक ? 

अब कोई न रहेगा, कोई न रहेगा। 
इस सिलसिले में अन्य आवश्यक कार्य ये होंगे--- 


(१) जमीन की सिंचाई की योजना करनी होगी। इसके लिए 
प्रत्येक किसान परिवार के लिए. वैलों की व्यवस्था कीजा रही है। 
कृपदान का क्रम भी चल रहा है, जिससे आवश्यकतानुसार पुराने 
कुओं को ठीक करने तथा नये कुए बनवाने का काम किया जाता है | 


(२) गांव में खेती द्वारा ही चीजे पैदा की जायेगी, जिनकी गांव 
वालों को जरूरत होती है अर्थात्‌ कच्चे माल की पैदावार बेचकर 
नफा कमाने की दृष्टि न होगी । उत्पादन में लोगों का एक दूसरे से 
सहयोग होगा और वह गांव की आवश्यकता से अधिक ही किया 
जायगा, जिससे संकट के समय काम आये तथा दूसरे गांवों की सहायता 
की जा सके | 


(३) ग्रामोद्योगों द्वारा गांव को स्वावलम्बी बनाने का प्रयत्न किया 
जायगा । आवश्यक कपड़ा तैयार करने के लिए. कपास बोने से लेकर 
बुनने तक का सब कार्य गांव-गांव में होगा | इसी प्रकार अन्य आवश्यक 
वस्तुओं की व्यवस्था की जायगी | गांव में लोगों की निजी दुकानें न 
होंगी | एक सम्मिलित दुकान द्वारा सब क्रय-विक्रय होगा | यदि कमी 
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कोई चीज बाहर से मंगानी होगी, या बाहर मेजनी होगी तो वह कार्य 
आम-समिति की अनुमति से यह दुकान ही करेगी | 

(४) गांव में सत्र बालकों को जीवन-सम्बन्धी आवश्यक शिक्षा दी 
जायगी | शिक्षा किसी उद्योग द्वारा दो जायगी। नेतिक शिक्षा का 
यथेष्ट ध्यान रहेगा । 

(५) सब विवाह-शादी आदि गांव की तरफ से होंगी, उनके लिए 
सम्मिलित खर्च किया जायगा। उनके वास्ते कर्ज लेने का कोई 


अश्न न होगा । 
(६) आपसी व्यवहार में जाति-मेद, छुआछूत, धार्मिक मेद-भाव 


स्री-पुरुष मेद-भाव आदि न होगा | मानवता का विचार रहेगा | 

गाँव को परिवार बनाने से लाभ--जैसा की विनोवा ने 
बताया है, गांव को परिवार बनाने से कई लाभ होंगे | (१) इससे गांव 
की दौलत बढ़ाने में बढ़ी सहूलियत होगी | किस खेत में क्या बोना 
चाहिए, इस बात पर सारे गांव वाले सोचेंगे और सब मिलकर 
आयोजन करेंगे । गांव की फसल का कितना हिस्सा बेचना है, इसका 
भी विचार गांव की समिति करेगी | गांव में खेती के छुधार के लिए 
क्या-क्या करना चाहिए, यह भी सोचा ज़ायगा। किसी खास मौके पर 
गांव के लिए बाहर से या सरकार से मदद हासिल करनी है तो ऐसे 
गांव में उसमें सुविधा होगी | यह आर्थिक लाम की वात हुईं ) 

(२) उस गाँव में परस्पर प्रेम बढ़ेणा और जीवन में आनन्द 
आयेगा । सब्र एक दूसरे का सुख-दुःख समर्केंगे और उसमें हिस्सा 
लेंगे तो गांव में आनन्द बढ़ेगा | आनन्द्‌ अनेक के सहकार से होता 
है | जहाँ हर मनुष्य अपना स्वार्थ भूल जाता है वहां आनन्द का निर्माण 
होता है | इस तरह गांव का एक परिवार बनने से जीवन का आनन्द 
झूचि और स्वाद बढ़ेगा | इसे हम सांस्कृतिक लाम फह सकते हैं । 

(३) लोगों का नैतिक स्तर ऊपर उठेगा | भगड़े, गाली-गलौज, 
चोरी आदि सब कम होंगे | घर के अन्दर चोरी नहीं होतो । जहां गांव 


. १५२, समाज-रचना, सर्वोदिय दृष्टि से 


का एक घर बन जाता है, वहां चोरी मिट जातो है] उससे नीति 
बढ़ती है । दुनिया में परस्पर स्वार्थ की जो टक्कर चलती है, उससे 
ठुनिया दुखी है और परिणाम-स्वरूप हिंसा खूब बढ़ गयी है | इसलिए, 
अगर हम गांव की जमीन और सम्पत्ति गांव की वना देते हैं तो सारी 
दुनिया को नैतिक उत्थान का रास्ता मिल जाता है। 


(४) मेरा-मेरा चलता है तो मनुष्य आसक्त बन जाता है, केंदी 
बनता है | जब्र मनुष्य 'मैं' और 'भेरा! यह सत्र छोड़ देगा और यह 
कहेगा कि यह सब हमारा है, मेरा कुछु नहीं है तो वह जल्दी मुक्त हो 
जायगा । मुक्ति की युक्ति यह है कि हम अपना घर छोटा न समझे । 
सारा गांव हमारा घर है और हमारा जो छोटा घर हम बनाते हैं, वह 
भी सबका है, ऐसा समझे | हमारे पास जो कुछ है, वह सारे गांव 
का है, मैं भी गांव का हूँ और गांव मेरा है, ऐसी भावना जब बनती 
है तब मनुष्य आसानी से मुक्त होता है | 


परिवार-भावना व्यापक हो, पर अतिव्यापक नहीं--ऊपर 
कहा गया है कि परिवार भावना परिवार तक सीमित न रह कर, 
समाज के क्षेत्र में भी आये, और हम गांव को अपना परिवार मानें | 
यहां एक वात ध्यान में रखना आवश्यक है | जैसा विनोत्रा जी ने कहा 
है कुछ लोग थाक्षेप उठाते हैं कि बड़े परिवार में मनुष्य को कत्त व्य 
की प्रेरणा नहीं होती, जो कि छोट परिवार में होती है । इसमें कुछ 
सच्चाई अवश्य हे | हम देखते हैं कि छोटे पैमाने पर उपासना श्रच्छी 
होती है, पर जत्र बहुत बड़ा विस्तृत आकार हो जाता है तो वह वस्तु 
अव्यक्त हो जाती हैं और उससे प्रेरणा नहीं मिल पाती | इसी लिए 
तो हम सारे देश या सरकार की मालकियत की वात नहीं कहते | हम 
गांव का ही परिवार बनाने की वात करते हैं | हमें अपने परिवार को. 
व्यापक तो बनाना चाहिए, परन्तु वह अतिव्यापक न हो) वह इतना 
ही व्यापक हो, जिसे हम साधारणतया ग्रहण कर सके | इस मध्यम - 
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मार्ग ग्रहण करने से सेवा का क्षेत्र अच्छा रहेगा और बुद्धि भी 
व्यापक होगी । सारी जमीन और संपत्ति देश की या दुनिया की है, 
ऐसा कहने में विचार की उदारता या विशालता तो होती है; परन्धु 
उसमें सेवा की प्रे रणा नहीं होती है | वह कुछ अव्यक्त सी हो जाती 
है | इसलिए उसकी उपासना बड़ी कठिन हों जाती है । और अगर 
हम एक छोटा-सा परिवार वनाकर उसी में रहते हैं, तो उससे सेवा 
की पेरणा तो मिलती है, परन्तु विचार अनुदार और संकुचित बनता 
है | इसलिए, सेवा की प्रेरणा भी बलवान रहे और विचार भी उदार 
बने, तो इन दोनों का समन्वय ग्रामीकरण में हो जाता हे। आज के 
वैज्ञानिक जमाने में मनुष्य का जीवन जिस तरह बन रहा है, उसे 
ध्यान में रखते हुए, अगर हम गाँव का एक परिवार नहीं बनायेंगे; 
तो अपनी बहुत-सी समस्याएँ हल करना हमारे लिए कठिन हो 
जायेगा | इसलिए ग्राम-परिवार चनाने की यह कल्पना एक व्यावहारिक 
कार्यक्रम की कल्पना है । 


विशेष बक्तव्य--इस प्रकार अभी हम गाँव को परिवार मानें, 
गाँव भर से व्यवहार करने में परिवार-मावना रखें। आदर्श तो यह 
हैं कि इस परिवार-भावना का क्षेत्र क्रशः बढ़ता जाय, इसका निरंतर 
प्रयत्न जारी रखना है | धैर्य-पूर्वक्ष आगे की मन्जिलें तय करते रहना 
है, यहाँ तक कि इस भावना को विश्व भर में फैलाना है, सारे संसार 
को अपना कुठ्म्र मानना है--“वसुधेव कुट्म्यकम्‌ !! वह आदर्श 
विज्ञान और मानवता का यथेप्ट विकास होने पर व्यावहारिक बनेगा | 





४ अदान-पज्ञ', ३० सितस्र ण० के आधार पर । 


तंइसवां अध्याय 


प्रत्येक गाँव स्वयं-पूरो 
जब अपना हरेक अवयव काम करेगा तव सारा शरीर 
काम करेगा | आँख, कान, पाँव, हाथ, दाँत अच्छा काम 
करेंगे तो सारा शरीर अच्छा काम करेगा अगर इनमें से एक 
भी कम काम करता है तो देह का काम अच्छा नहीं चलता है । 
उसी तरह सारे गाँव अपना काम अच्छी तरह से चलाएँगे, 


गॉव-गाँव में स्व॒राज्य होगा तो अपने देश का भला होगा । 
--बिनोवा 


गाँव में पूरे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो-- 
गाँव में आदमी के जीवन का कोई खास माग ही नहीं बीतता । वहाँ 
आदमी जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरा जीवन बिताता है। बचपन, 
किशोरावस्था, जवानी, बुढ़ापा सभी वहाँ बीतता है; यह नहीं होता कि 
_ केवल बालक या केवल जवान ही रहते हों | ऐसी योजना नहीं 
है कि अमुक उम्र के, अमुक योग्यता के, या अमुक अवस्था के ही 
आदमी रहें । वहाँ बच्चे जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ते हैं; उनकी 
विवाह-शादी होती है, वे वीमार भी पड़ते हैं | वे अपनी आजीविका 
के लिए खेती उद्योग धंधा करते हैं। वे अकसर मिल-जुल कर रहते 
हैं । कभी-कभी उनमें वाद-विवाद या लड़ाई-रूगड़ा मी होता है | 
इसलिए इन सभी अवस्थाओं के आदमियों की आवश्यकताओं की 
पूर्ति वहाँ ही होनी चाहिए, उन्हें अपने जीवन की रोजमर्रा की जरूरतों 
को पूरा करने के लिए दूर-दूर भमटकने को मजबूर नहीं होना 
चाहिए । 


प्रत्येक गाँव स्वयं-पूर्ण श्प्फ 


आस राज; सब विभागों की स्थापना--इसके लिए जरूरी 
है कि हरेक गाँव में ग्रामराज हो | अभी देश में तो स्वराज्य हो गया है 
इसे वास्तव में स्वदेशी राज्य कहना चाहिए), पर गाँवों में स्वराज्य 
अर्थात्‌ ग्रामराज नहीं हुआ है | जत्र गाँव वालों की सब जरूरतें गाँवों 
में, और गाँव वालों द्वारा ही पूरी. हों तो उसे आमराज समभला 
चाहिए | विनोबा ने कहा है-- हमें हरेक गाँव में राज्य चलाना होगा । 
एक देश में विचार के जितने विभाग होते हैँ और जितने काम होते 
है, उतने सारे गाँव में होंगे । वहाँ पर आरोग्य-विभाग होता है तो 
गाँव में भी आरोग्य-विभाग होना चाहिए, वहाँ पर उद्योग-विभाग, 
क्ृषि-विभाग, तालीम-विभाग, न्‍्याय-विचारण-विभाग होते हैँ तो ग। 
में भी उतने सारे विभाग होने चाहिए। वहाँ पर परराप्ट्ू से साथ 
सम्बन्ध आता है तो आम में भी पर-प्राम के सम्बन्ध आएगा । 


विद्यापीठ, और राज्य-शाख्र के ज्ञाताओं का निर्माण --इस 
तरह छोट-छो थे गाँव में राज्य होगा तो हर गाँव में राज्यकार-धुरंघरों 
का समूह होगा | गाँव-गाँव में अनुभवी लोग होंगे । दिल्ली वालों 
को राज्य चलाने में कमी मुश्किल मालूम हुई तो वे सोचेंगे कि 
दो-चार गाँवों में चला जाय और वहाँ के लोग किस प्रकार से राज्य 
चलाते है, यह देखा जाय, क्योंकि राज्य--शास्त्र-विद्या-पारंगत लोग 
गाँव-गाँव में रहते हैं, इसलिए गाँव-गाँव में विद्यापीठ होना चाहिए | 
आज तो लोग कहते हैं कि गाँव में राज्य-शास्त्र के ज्ञाता कोई नहीं हँ, 
जिले में मी राज्य शास्त्र के शाता नहीं हैं ) सारे आंध्र-प्रदेश# में राज्य- 
शास्त्र के ज्ञाता दो-तीन ही होंगे। जब स्वराज्य चलाना चाहते हो 
तो राज्यशास्त्र के ज्ञाता इतने कम होने से केसे काम चलेगा ? इसलिए 
गाँव-गाँव में ऐसे ज्ञाता होने चाहिए । 


*श्री विनोवा आंध्र-पदेश में मापण दे रहें थे इससे वहाँ का उल्लेख किया; अन्‍्यत्र 
मी ऐसी ही वात है। 
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परस्पराव लम्बन चाहिए, परन्तु समर्था का--ऐसी बातों को 
पढ़-सुनकर कुछ. लोग कहते हैं कि यह योजना स्वावलम्बन की है, 
परस्परावलेम्बन की नहीं | क्या हम एक-दूसरे से जुदा-जुदा रहें, आपस 
में सम्गक और सहयोग न रखें ? इस प्रश्न के जवाब में बिनोवा ने 
कहा हैं -परस्परावलम्बनन दो प्रकार का होता है। एक अंधे और 
लंगड़े का परस्परावलम्ब्नन होता है । अंधा देख नहीं सकता है, परन्तु. 
चल सकता है | और लंगड़ा देख सकता है, परन्तु चल नहीं सकता 
है | इसलिए दोनों परस्परावलंत्रन या सहयोग करते हैँ.] लंगड़ा अंधे 
के कन्धे पर बैठता हैे। वह देखने का काम करता है और अन्‍न्धा 
चलने का काम करता हैं। इस तरह क्या आप समाज के कुछ लोगों 
को अन्धा रखना चाहते हैं और कुछ लोगों को लंगड़ा रखना चाहते 
हं और फिर दोनों का परस्परावलंबन चाहते हैँ ? बात्रा भी परस्पराव- 
लंबन चाहता है | परन्त वह चाहता है कि दोनों आ्रॉँख वाले हों, 
दोनों पाँव वाले हों और फिर हाथ में हाथ मिलाकर दोनों साथ-साथ 
चलें | बावा समर्थों का परस्परावलंचन चाहता है और ये लोग व्यंगयुक्त 
या अज्षम लोगों का परस्परावलंचन चाहते हैं [? 


प्रत्येक गाँव स्वयं पूर्ण होगा--आगे विनोत्रा कहते हँ--वाव्ा 
भी परस्परावलंचन चाहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी की सारी 
चीजें एक गाँव में नहीं त्रन सकतो हैं। एक गाँव को दूसरे गाँव के 
साथ और याँवों को शद्दरों के साथ सहयोग करना होता है। लेकिन 
हम यह नहीं चाहते कि गाँवों में शहरों से चावल कूटकर, आग 
पिसवाकर और चीनी वनवाकर' लायी जाय । हम चाहते है कि ये 
चीजें गाँव में ही बनें । लेकिन गाँवों में चश्मा, थर्मामीयर, लाउड- 
स्पीकर जेसो चीजों की जरूरत पड़ी तो वे चीजें शहर से लायी जायें। 
आज यह होता है कि शहर वाले गांव वालों के उद्योग खुद करते हैं। 
गांव में कच्चा माल होता है और उसका पक्का माल गाँव में ही बन 
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सकता है | लेकिन आज शहरों में यंत्रों के द्वारा पकक्रा माल बनाया 
जाता है । उधर परदेश का जो माल शहरों में आता हे, उसे रोकते नहीं । 
हम चाहते हूँ कि गांव के उद्योग गांव में चलें और परदेश से जो 
माल आता हैं, उसे रोकने के लिए वह माल शहरों में बनाया जाय । 
अगर गांव के उद्योग खत्म होंगे तो न सिर्फ गांवों पर संकट आयेगा, 
बल्कि शहरों पर भी संकट आयेगा | फिर गांव के वेकार लोगों का 
शहरों पर हमला होगा और उधर से परदेशी माल का हमला तो 
होता ही रहेगा | इस तरह दोनों हमलों के ब्रीच में शहर वाले पिस 
जायेंगे । इसलिए. हमारी योजना में गाँव और शहरों के बीच इस 
तरह का सहयोग होगा कि गाँव वाले अपने उद्योग गांव में चलायेंगे 
आर शहर वाले परदेश से आने वाली चीजें शहर में बनायेंगे | इस 
तरह ग्रत्येक यांव पूर्ण होगा और यूर्सोँ" का सहयोग होगा । 

विशेष-वक्तव्य--गांवों की परिपूर्णता के सम्बन्ध में कुछ बातें 
अर्थ-रवना और राज्य-रचना विकेन्द्रितः तथा 'शिक्षा, जीवनो- 
ययोगी' शीर्षक अध्यायों में कही गयी हैँ | पाठक उन्हें ध्यान में रखने 
की कृपा करें । 

#उस शअ्रध्याय में श्री विनोवा के जो कथन उद्धत किये गये हैं, ये उनके उस 
भाषण से हैँ , जो ६.८-०५० को कोटीपाम ( श्री काकुलम, श्रांत्र ) में दिया गया था 
ओर “भूदान-यत्व' के २६ अगस्त ५५ के अछ्डू में प्रकाशित हुआ हे । 


चौवीसवाँ अध्याय 
गाँव सुखी, संसार सुखी 


हम ऐसा समाज वनाना चाहते हैं जो परिवार-व्यवस्था 
का व्यापक फेला हुआ रूप होगा | इसका आरम्भ हम गाँव 
सें करना चाहते हैं और इसका अन्त हम दुनिया में करना 
चाहते हैं । 
ह - विनोबा 


संसार-सुख का मूल : व्यक्ति विकास--संसार में विविध देश 
हैँ और संसार के सुख के लिए सब देशों का सुखी होना आवश्यक 
है । इसी प्रकार प्रत्येक देश के सुख के लिए उसके विविध गांवों 
( और शहरों ) का, और प्रत्येक गांव के सुख के लिए. उसके सब 
व्यक्तियों का सुखी होना जरूरी है।इस तरह संसार का सुख या 
उत्थान अन्तत : व्यक्तियों के उत्थान और सुख पर निर्मर है। संसार 
का केन्द्र व्यक्ति है | संसार-सुंख की समस्या वास्तव में व्यक्ति-विकास 
की समस्या है | जब तक स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण न होगा, संसार 
के विविध विकारों से मुक्त होने की आशा नंहीं की जानी चाहिए | 
व्यक्तित्व विश्व का प्रतीक है। बुराई-मलाई, गुण-दुर्गुण जो वात 
अल्प मात्रा में व्यक्ति म॑ं होगी, वही बड़े परिमाण में संसार में पायी 
जायगी | सुखी संसार बनाने का काम वास्तव में व्यक्ति-निर्माण का 
काम हैं| विकसित व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण को प्रभावित 
करता हुआ समाज के उत्थान में सहायक होता है । 

सनुष्य केवल उसका भौतिक शरीर नहीं--इस प्रठंग में 
यह याद रखना जरूरी है कि मनुष्य केवल उसका भौतिक शरीर नहीं | 
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यह ठीक है कि आदमी हाड़-मांस का पुतला है, हाड़-मांस के बिना 
उसका अस्तित्व नहीं रह सकता | तथापि वह केवल हाड़-मांस नहीं। 
मनुष्य में शरीर के अतिर्क्ति मन और आत्मा का समावेश है | इस- 
लिए व्यक्ति का. जब तक मानसिक और आत्मिक विकास न हो, उसके 
विकास या निर्माण का कार्य अ्रधूरा या एकांगी है। वास्तव में . शरीर 
एक साधन मात्र है, उसका रक्षण-पोपण आवश्यक है | पर वही जीवन 
का लक्ष्य नहीं | 


खेद है कि प्रायः आदमी इस तत्व की बात को भूला रहता है। 
हम शरीर को ही साध्य मान कर उसकी ( मौतिक ) आवश्यकताओं 
की पूर्ति में लगे रहते हैं | मोजन-वस्त्रादि को शरीर के लिए, न मान 
कर शरीर को ही मोजन-वस्त्रादि के लिए समझ लेते हैं, और विविध 
भोगोपभोगों द्वारा अपनी इन्द्रियों को तृत्त करने में लगे. रहते -हैं। 
जितना हम भोगों को भोगते हैँ, उतनी ही हमारी इन्द्रियों की अपने- 
अपने विपय की भूख बढ़ती जाती है। इस प्रकार कमी भी हमारी 
तृप्ति होने में नहीं आती; इरदम मन में असंतोप, अशान्ति और 
उद्देग बना रइता है। यहाँ तक कि अन्त में हमें निराशा-पूर्वक 
स्वीकार करना होता है कि भोगा न भुक्ता, वयमेव -मुक्ताः ।? 


आध्यात्मिक उन्नति की आवश्यकता-व्यक्ति के वास्तविक 
विकास के लिए आध्यात्मिक उन्नति की बहुत आवश्यकता है | इसके 
लिए संसार के विचारकों ने समय-समय पर जनता को उपदेश दिया है 
तथा उसका पथ-प्रदर्शन किया है | भारतीय आचार्यो ने जीवन में 
यस-नियम की आवश्यकता और उपयोगिता बतायी है | यम पांच 
हैं - अद्दिसा, सत्य, अस्तेय ( चोरी न करना ), ब्रह्मचर्य और अपरि- 
ग्रह । नियम भी पांच है--शौच (शारीरिक और मानसिक स्वच्छुता), 
संतोष, तप ( सत्कार्यो' के लिए. साधना या कष्ट सहन ), स्वाध्याय 
ओर ईर्वर-प्रशिधान ( विश्व को ईश्वर्मय मानना ) | इन यम- 


। 
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नियमों का एक दूसरे से बहुत सम्बन्ध है| एक के पालन करने से 
दूसरे का पालन करना सरल हो जाता है, यहाँ तक. कि एक के पालन 
का अर्थ एक सीमा तक दूसरे का भी पालन हो जाता है | आध्यात्मिक 
विकास के अमभिलाएी प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन -में इसके पालन 
की ओर समुचित ध्यान देना चाहिए | 


: व्यक्ति अच्छे गाँवों का निर्माण करें; संसार सुखी होगा-- 
अच्छे गुणों वाले व्यक्ति ही अच्छे गाँवों का निर्माण' कर सकते हैं। 
जिन मानवी गुणों का परिचय हम अपने परिवार में देते हैं, उन 
गुणों के अनुसार ही हम गाँव में व्यवहार करें, श्रर्थात्‌ गाँव को 
, परिवार मान कर रहें तो गाँव का जीवन कितना सुखमय हो । गाँवों 
के स्वावलम्बी होने की वात पहले बतायी जा चुकी है। स्वावलम्बी 
गाँव अपने यहाँ किसी ऐसे पदार्थ का आयात न होने देगा जो वहाँ 
के आदमियों के काम या रोजगार को क्षति पहुँचाए या जिससे 
जनता का शोषण हो | वह किसी पदार्थ का निर्यात दूसरों की सेवा 
या सहायता की दृष्टि से ही करेगा, उनसे अनुचित लाभ उठाने के 
लिए नहीं । इस प्रकार गाँव न तो किसी को हानि पहुँचायेगा और 
न दूसरों को ही ऐसा अवसर देगा कि वे उसे कुछ क्षति पहुँचावें | 
गाँव ऐसा होगा, तभी संसार सुखी होगा संसार गाँव-रूपी इकाइयों का 
समूह है, गाँव नीचे को बुनियाद है, वह श्रच्छी मजबूत होगी तो 
उसके ऊपर का भवन--विश्व या संसार--दृढ़ और टिकाऊ होगा | 
संसार को सुखी करंने का कार्य गाव से आरम्म होगा, तमी उसमें 
स्थिरता आएगी | 

सभी गाँवों के उत्थान की आवश्यकता--यहाँ एक वात को 
ध्यान में रखना आवश्यक है | हमारे कितने ही समझदार आदमी भी 
देश के उत्थान की वात सोचते समय सत्र गाँवों को अपने सामने 
नहीं रखते | उनका विचार यही रहता है कि जितने गाँवों का सुधार 
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' हो जाय, अ्रच्छा है; कुछ गाँव अवनत या पिछड़े हुए रह जाये तो 
रह जायें | परन्तु विचार करना चाहिए कि हम अपने शरीर को तमी 
स्वस्थ कह सकते हैं जब उसका प्रत्येक अंग स्वस्थ और ठीक काम 
करने वाला हो | इसी प्रकार हमारा राष्ट्र-रूपी शरीर जिन गाँवों. का 
बना हुआ है, उनमें से कुछ की उपेक्षा करने से हमारा राष्ट्र केसे 
अच्छा हो सकता है! और अपूण रूप से विकसित राष्ट्रों का जो 
संसार बनता है, वह यथेष्ट सुख शान्ति का अनुमव केसे कर सकता 
है ! निदान, संसार को सुखी बनाने के लिए हम अपने कुछ गाँवों 
की उपेक्षा नहीं कर सकते, हमें सभी गाँवों के अभ्युत्यान का विचार 
करना है, और तदनुसार कार्य-क्रम बनाना है | तभी हमें अपने उद्देश्य 
सिद्धि में सफलता होगी | हे " 


विज्ञान को चुनौती--भौतिक विज्ञान की उंन्नति और प्रसार के 
कारण भौगोलिक रूप से यह दुनिया एक छोटी सी बस्ती सरीखी वन 
गयी है । विज्ञान ने यह सम्भव कर दिया है कि आदमी दूर-दूर के 
निवासियों से सम्बन्ध स्थापित कर उनके सुख को बढ़ाये तथा उनके 
कष्ठों और अभावों को दूर करे | परन्तु यह तभी हो सकता है जबकि 
हमारी इच्छा या भावना ऐसा करने की हो । यदि हमारी प्रेम और . 
सेवा भावना का विकास न हो, और हम दूसरे आदमियों को पराया, 
या गेर, बाहरी या विदेशी मानकर उनके प्रति दुर्माव रखें तो विशान 
हमें एकबूसरे को कष्ट पहुँचाने में, और इस प्रकार संसार को 
अधिक दुखी, संघर्पममय और अशान्त बनाने में भी मदद कर सकता 
है। इसलिए जरूरी है कि हम प्रेम और सेवा की भावना को विश्व 
भर में फैला कर और इसे श्रमल में लाकर सब को सुखी बनाएँ | 


| विशेष वक्तव्य---संसार भर में ऐसी भावना फैलाने की बात सुन 
कर इस काये की महत्ता से घबराने की जरूरत नहीं | हमें थैर्य॑ पूर्वक 
इस दिशा में बढ़ते रहने का प्रयत्त करना है| इसके लिए गाँव 
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भर में परिवार भावना से वर्ताव करना है। हम गाँव के सत्र पुरुषों 
ओर स्त्रियों को उनकी उम्र के अनुसार अपना भाई-बहिन, चाचा- 
चाची या ताऊ-ताई आदि मानें | सत्र बालकों से हम अपने बालकों 
जैसा व्यवद्ार करें | हमारे सामने जाति या सम्मदाय आदि की संकुचित 
दृष्टि न हो; आर्थिक या सामाजिक मेद-माव की बात न हो। इस 
तरंह की भावना आगे बढ़ती रहे | एक गाँव का प्रकाश दूसरे गाँव में 
पहुँचेगा और वहाँ के प्रकाश से मिल कर वह और अधिक प्रभावकारी 
होगा | प्रेम और सेवा की लहर का विस्तार बढ़ता जायगा। देश या 
राज्य की कृत्रिम सीमाएँ उसमें वाधक न होंगी, बाधक नहीं हो 
सकेंगी | मानव हृदय की पुकार मानव छृदयों तक पहुँचेगी | मनुष्य 
जाति एक है, ऐसा अनुभव मनुष्य करेगा; वह “वसुधेव कुट्ठम्बकम! 
का आदर्श रखते हुए सर्वोदिय समाज की रचना में अपना कतंव्य 
पालन करने वाला होगा | शुभम्‌ । 
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और डाक्टरों से बचिये । हल । 
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